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भारतीय घर्मास जेनधमका स्थान महत्व पूर्ण है, उसके 'थ्रद्दि सांदि 
सिद्ध लोकोपयोगी भोर शझात्म-क्ब्याण करने वाक्े हैं, उन पर घचलने- 
से आत्मा अपना पूर्ण विकास कर सकता है । धनेकान्तकी जीवन सें 
उतारने से संसारमें उसका फोई 2२न्नु नहीं हो सकता। अद्दिसा शोर 
ग्रपरिग्हधादका आचरण प.रनेसे सासारिक विपमताफका सहज द्वी निरसन 
होकर ब्यथफी ममटोंसे सदाके किये मुक्ति सिल जाती है। इस रुरह 
इन सिद्ठान्वोंके सर्वसाधारणसें प्रचारका अभाव देखकर हृदय 
तलक्षमला उठता हैं कि इन साधजनीन महध्त्वपूण सरिद्धातोंका जग तसें 
प्रचार क्‍यों नहीं हुआ १ यदि इनका प्रचार हो हो केसे हो, शअथघा 
जनता जेनघर्मफी झात्माको शोर इसके गृहस्थ मुनि-धमके श्राचार- 
विचारों को मेसे जाने और उन्हें जीवन में क्स त्रह अपनाये 

समाजमें आज जो जैन साहित्य प्रकाश्त हो रहा है उसका मुण्य 
अधिक धोनेसे सुगमतासे जनता उसे खरीद नहद्दीं सकती, अतएच घहद्द जेन 
धर्मके सिद्धातोंकी जानकारीसे प्राथ अपरिचित द्वी रद्द जाती दे, घह उन- 
को महत्ता एव सावभोमिक्तासे घंचित द्वी रहती है । इसीसे जेन- 
धर्मका साहित्य सबको सुलभ द्वो सफे ओर वे जेनघमके सिद्धांतों- 
का परिज्ञान कर अपना दितसाधन फर सके इसी पवित्र भाषनाफो 
शष्टिसे रखते हुए शी १०७ पूज्य छजन्नक चिदानन्दजी महाराजकी 
प्ररणा से धीरसेवामन्दिरके ठप्त्तावधानसें 'सस्दी अ्रन्थमाला” की 
स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य स्वाध्याय प्रेमी पाठकों ओर पाठि- 
काझों .। लागत मूल्य से ग्रन्थों को प्रकाशित कर देना है । ग्रन्थमात्तासे 
छहढाला, जेन महिला शिक्षासग्रद, 'सरल जेनधर्म, श्राचक-धर्स सम्नद्द 
रस्नव रण्ड श्राधफाचार धोर रुख की मल्क ये छुट्द प्रथ प्रकाशित हुए 
थे | जिन्हें जनता ने खूब पसन्‍्द्‌ किया ओर इसलिये एनका ये दूसरा 


है| 


संस्करण प्रकाशित द्वी रहा है| अभी द्वाल में मोक्षमागप्रकाशफ झोर 
पद्मपुराण ये दोनों ग्रंथ भी ठय्यार हो छुके हैं! 

प्रस्तुत ग्रन्थका विषय उसके नाम से स्पष्ट है, इससे जेंन श्रावकके 
आचार-दिचारों का संकलन किया गया है उसके देनिक कर्ठम्यों के साथ 
श्राधयक के पाक्षिक साधक और नेष्ठिक भेदों का स्वरूप शोर उनको 
थाचार सम्बन्धी समस्त क्रियाओं का कथन है जिसे पढ़ते ही श्रावक 
अपनी क्रियाओंका सामान्य परिचय प्राप्त कर श्रौर उसे जीवनमे उतारने 
तथा भ्रपने जीघनको पूर्ण अद्दिंसक बनानेमें समय द्वो सकता है। प्रंथकारने 
इसके सफलनमें पर्याप्त परिश्रम किया दे | जिससे यह ग्रथ श्रावकीपयोगी 
घन गया है | आशा है स्वाध्याय प्रेमी महालुसाव इसे भपनायेगे झोर 
सरूदी-ग्रन्थमालाकी पस नि.स्वार्थ सेंवाका अभिनन्दन कर प्रत्येक धरसें। 
भन्थमालाके पूरे सेट्को खरीदकर ज्तानाजेन फरनेका प्रयत्न फ्रंगे। 

प्रस्तत प्रन्धका यह संस्फरण ५६ पाइन्टके टाइपसें छापा गया हद 
जिससे प्रथका क्लेवर २० फार्ससे बढ़घर २६ छार्मका हो गया हे | 
ख्रतएधथ प्रन्धका लागत मूल्य सधा रुपयासे बढाकर डेट रुपया परना पड़ी 
है | इस झथमालाका यह कार्य उदार मना श्रीमानोंकी सद्दायता पर निभर 
है | झ्ाशा है जिन घाणी भक्त सहानुभाव एकसी एफ रुपया देकर 
सहायक बनने का प्रयत्न करेंगे | उन्हें अ थमालाका पूरा सेट भट स्वरूप 
दिया जायेगा । ग्राहक महानुभाष छपनी-झपनी प्रतियाँ शीघ्र ष्टी 
रिजर्व करा लेघें ग्न्यथा पोछे पछिताना पड़ेगा | ह्ठने सस्ते मुल्य 
फिर हन अर्थोका मिलना दुलंग है । 

प्रस्तुत सस्फरणके पभारम्मभिक १० फा! हा 
ऊपर था, उनकी असावधानीसे कह पंक्तियां छूट गईं , जो कि झु्धि पत्र 
दे दी है, तथा ६३ थें पष्टकी तीसरी पक्तिके आगे पूरे २ शथटका डा 
छूट गया, जो कि एथफ्‌ पत्रपर मुद्रित कराकर यथास्थात जोढ़ दिया 


ध। 


गया है। इन भही भूलोंके लिए हम अत्यन्त शर्मिन्दा दे । 
छाू० ७-६-- ० >_-सम्पादक 


मंके सम्पादनका भार जिनफे 


किक ७०%. 
भूमिकों' 

हस बात को बहुधा सभी धर्मानुयायी निर्वियाद स्वीकार करते हैं 
कि सम्पूरों ससारी जोबो की जनन्‍्म-न्सरण परिपाटी का कारणा उनकी 
पचेन्द्रियों के विषयोंमें लोलुपता ओर क्रोध मन-माया-लोभ कषाय एव 
मोददरू। प्रवृत्ति हैं । इसी ज्षिये ये दोष द्ीनाधिक रूप से सभी संसारी 
जीचोंमें पाये जाते हैं तथा इन्हों के चश वे नाना प्रकार की शुमाशुभ 
क्रियाये करते हुए उन क्रियाओं के परिपाक से जन्म मरेण का चक्कर 
लगाते हुए, श्रति दुल्ली और दीन ह्वीन ह्वो रहे हैं। जिन जोवों के 
घिषय-कषायों फी प्रदुत्ति सन्‍्द होती हे वे शुभ ( पुणय ) कर्म करतेहुए 
भविष्य सें देचगति या मलुष्यगति पाते हैं । इसी प्रकार जिनके विषय- 
कषायों को प्रद्ृत्ति तीत्र होती हैं वे अशुभ ( पाप 9 कम करते हुए 
भविष्य में नरकगति या तियंच ( पश्च पक्षी-कीड़ी मकोड़ा ) गतिफों 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार सभी ससारी जीव झपने किये हुए पुरय पाप 
कर्मो का फक्न स्वय द्वी भोगते हें । इन चत्तु्गंतियों में श्रमण फरते हुए 
जीवों में से जब किसी को उसके पू्वा सचित पुण्योदय से औरों को 
अपेक्षा दुखो को कुछ मान्ना कम द्वोती है तब लोग उसे सुखी सममते 
हैं। संसारी अज्ञानी जोवोंने दुख फी फसी को द्वी सुख मान रक्‍्खा है । 
यथाधंसें वह सुख नहीं दे | सच्चा सुख तो बही है. जो विषय-कपायों 
के स्ंधा प्यभाव होने पर शांत दशारूप चिरस्थाई हो, भोर जिससे 
ससारपरि ऋमण पश्र्थाव जन्म-सरणकी परिपाटीफा सवंधा अभाव हो- 
जाय, हसीका दूसरा नाम निष्कर्म भ्वस्था शर्थाव मोक्ष सुख हैं, 
जीवात्सा इस ध्यघस्थाकों पाकर द्वी परमात्मा हों सकता है। यघध्यपि 
सभी ससारी जीव दुख से बचने के लिये अनिष्ट सामग्रियों के दूर 
फरने शोर सुख फी प्राप्ति के लिये हृष्टन्सासप्रियोंका समागम मिलाने 
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सें निरन्तर अ्रस्त-व्यस्त रहते हैं, जबतक ये सच्छे दुख सुख्र के 
स्वरूप फो भज्नी भाति जानकर दुख के मूल कारण विषय काषायोंका 
अभाव नहीं करते तच्तक निराकुल-स्वाधीन, अविनाशी, आत्मिक सुख 
को कदापि नहीं पा सकते । 

कात रहे कि इन संसारी प्राणियों में एके द्वीस लेकर अमनरुफ 
(भसेनी) पचेन्द्विय, तक तो मन के चिना श्रात्मद्वित के विचारसे सबंथ। ही 
शुन्य दें। अब रहे शेष सेनी पंचेन्द्रिय, सो हनमेंसे जिनके मोद्दादि कर्मो' 
का तीच्र उदय है वे सदा घिपय-फ्रषायों सें ही अति सूर्चिछृव रह धर्म 
से सघथा विमुस्थ रहते हैं उनको आसत्मद्दित की रुचि द्वी उत्पन्न नहीं 
दोती । हाँ ! जिनके मोहादि फर्मों का कुछु मद उदय दे, उन्हें घर्मं 
बुद्धि होती हो है उन्हें घम को चार्तठा सुद्ाती है और वे घर्मं धा रण 
करने फी इच्छा भी करते हें । ह 

इससें कोई सदेद्द नहीं फि दुस के अभाध »र सुख को प्राप्ति रूप 
मूल उद्दे श्यकी सिद्धिके लिए ही प्रायः सभी मतोंने ग्रहस्थाश्रम और 
सन्‍्यासाश्रम इन दो कक्षाओं का आचरण किप्ती-न किसी रूपसें स्वीकार 
किया है, अथवा फोई-फोई उसे धह्मचर्थ, ग्रहस्थ धानप्रस्थ शोर संन्यास इन 
चार आपध्रमों सें भी विभक्त करते हैं। परन्तु खेट के साथ क्हना पड़ता 
हैं कि वर्तमान सें शाति सुख की प्राप्ति के निमित्त भूत, इन चारों 
झआाभश्रमोंकी अथवा दोनों कक्षार्थों की बडी अव्यवस्था दो रही है, इनका 
रूप अत्यन्त बिपरीतसा हो रददा है । सदुपदेशकों के अभाव से बहुधा 
शृहस्थाश्रमी अपने कत्तंब्य-कर्मसे सर्वंथ। च्युत द्वो रहे हें वे सच्चे दिक्त 
से न तो अ्रपना फत्तव्य ही पालन करते हैं श्रीर न साध धर्म के ही सहायक 
होते हैं, वरन्‌ सानमाने दुराचरणों में प्रदत्त देखे जाते हैं । इसी प्रकार 
प्राय: गदत्यागो-साधुवर्ग द्वारा रद्ृस्थोंको सुमार्ग (मोह्षमाग )का उपदेश 
मिलना तो दूर रहा, वे स्वय स्वर से पतित होते हुए णशहस्थों को 
उद्तचटे विधय-ऋषपायों सें फंसाकर अनन्त सखारी बनाते हैं। इस प्रकार 
उत्तटी गद्ढा यद्द रही दे । 


३ 

इस उल्टो गज्फे बहने का कारण क्या है ! जब हसपर सूच्मच्ष्टि से 
विचार किया जाता है तो स्पष्ट छ्ञात द्ोता है कि फई मत तो केचज ज्ञान 
मात्र से दी सुख की प्राप्ति एचमोक्त दोना मानते हैं। इसलिये वे विरागता 
को दूरहं से नमस्कार करते हुए केवल क्षान बढ़ानेसें ही तत्पर रददते और 
अपने को ज्ञानी एव मोक्तमार्गोीं सममते हें। इसी प्रकार उनसे धिसुद्ध 
कई मत केवल एक पिरागता से द्वी सुख्नकी प्राप्ति एव मोक्ष होना 
मानते हैं, इसल्षिए वे ससार और मोक्ष सम्बन्धी वष्वज्ञान के बिना ही 
मनमाना मेष धर, मनमानो क्रियायें करते हुए अपने को घिरागी, सुखी 
ओर मोछ्षमार्गी मानते हैं । इसप्रकार अधे-लगढेकी नाहे ज्ञान-घेराग्य 
को एकता न दोनेसे गृदस्थ झोर सन्‍यास दोनो झाश्रमोंका धर्म 
यथाथरूपसे पालन नहीं द्वोत्ा । प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि कई ल्लोग 
तो राज विद्या अथवा धर्मज्ञान शून्य न्याय, ज्याकरणादि धिद्या या 
अनुसवद्दीन धसंविद्यासें निषपुण दोकर ज्ञानी, मोक्षमार्यी पनेकी ठसक 
धरते हुए, सदाचार को ताकमें रख, विषय-कषायों में लघलीन रहते 
हुए, संखार संपदा बढ़ाने ओर घिला[सप्रिय बनने में ही तत्पर रहकर 
अपने तई सुखो सान रहे हैं | परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता हे कि 
उन्हें सच्चे आत्म ज्ञान एव विरागता के विना शांति सुख के दर्शन भी 
नहीं दोते । इसी प्रकार कई ज्लोग केवल विशागता के उपासक बनकर 
आत्मकज्ञ/न को प्राप्ति हुए चिना द्वी पेट पाकनने अथवा ख्याति-ज्ञाभ- 
पूजादि प्रयोजनों के वश मसनसाने भेषधर अपने तह विरागी-मोक्षमार्गी 
प्रसिद्ध करते हैं । ऐपे ज्ञोग भो ज्ञान घेराग्य की एकता के विना महा- 
सन्‍्तप्त (दुखी )श्ोर असतुष्ट देखे जाते हैं | वे बहुधा घ्मचारी, त्यागी 
नामों से भ्स्िद्ध दोते हुए भी विषय-फपायों में लिप्त रहते हैं, उनके 
हृदयमें शात्तिसख के बदले सकल्प-विकलल्‍्पोंकी ज्वालार्य धघफती 
रहती हैं। यद्द सब दुष्परिणाम झ्ान-बेराग्य की प्रथक्तताका है। झ्तएघ 
सुसुक्षु सज्जनोंको उचित दे कि पहले तो चीतराग- विज्ञानता के 
मागसें स्‍प्रयतनेधाले विद्वानों एप घीतराग-विज्ञानता फे प्रूपक सच्छ्ास्मों 
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द्वारा मोह्ठमागे-सम्बन्धों रक्त्वों छा भलोभौति ज्ञान प्राप्त कर | ससार, 
ससार के फारणो तथा मोक्ष, सोत्तके फारणो को जानें, उनको भलीभांति 
जाच कर उनपर इृढ़ विश्वास लाव । पीछे ससार के कारणोंकों छोदने 
और मोक्ष के कारणॉको मदण झरने के लिये ग्रहस्थ एवं मुनिचर्म रूप 
विरागताको यथाश क्य शअगीकार करें । इस प्रकार ज्ञान घेराग्यको गादी 
मिन्नता एव एकोसाव द्वो सच्चे, आत्मिक, अधिनाशी सुख की प्राप्ति का 
यथार्थ उपाय है। 
यद्दा यदद फद्द देना कुछ अनुचित न होगा कि जिस प्रकार गृदस्थ 
घम अथवा साधु धम धारण फरने के पहले झात्म-ज्ञान होने को आव- 
श्यकतः है, उसी प्रकार सुनि धर्म धास्णय झरने के पहद्चिसे यह बाद 
जानना भी अति आदण्यक है कि गुहस्थाश्रम सें गृहरुथ धर्म साधन 
फरते हुए. मज्ञुष्य किस-क्सि प्रकार, कितने दुर्जे तक विषय कथघायों को 
घटा सकता दे ओर किउने दर्ज तक विषय-क्षाय घटने पर आत्म-स्वरूप 
साधने योग्य साधु धर्म ग्रगमीकार कर सकता है ? अतपुथ साधु धर्म 
अगीकार करनेके पहदचिसे जहरुथ घसमं फो भली भाँति जानकर उसका 
अभ्यास करना भस्येक सनुष्य का प"्रथस-कत्तेव्य है | इसी शभिप्राय को 
'सनसे घारणकर सेरी इच्छा दीर्घ्ालसे गृदस्थधमके स्वरूप को भमली-भाँत्ति 
जानने फी थी | अत्तएव इसोीफा सतत प्रयत्न किया, जिससे श्राचकाचार 
के ज्ञाता चुद्ध विद्वानों एव सस्कृतपादी पद्धित मह्दा्ययों फी सहायता 
द्व,रा ग्रदस्थ धमके प्रकाशक ध्यनेक ससस्‍्कृत-भाषा के ग्रन्थों के आधार 
से इस विषयकों एकत्र करते-करते यह्द “प्थावक-धर्मं सम्नद्द ”” नामक 
प्रथ समग्रह द्वो गया | दृससे मुण्यपने-गृहस्थधर्म का श्रीर साौणयपने साधु- 
धर्मका वर्णन दे। आशा दें कि इससे अन्य सुभुछुओं को भी श्पना-अपना 
कतंब्य भल्ली भाँति ज्ञात होगा और वे इसके अनुसार धाचरण कर 
क्रमश शातिसुख का अजुभते करते हुए परम शात्ति युक्त परमात्म- 
ज्रवस्था फो प्राप्त द्वोंगे । 
मेने इस आवक धर्म-समद् करने का कार्य अपनी मा न-यद़ाई, लोस 
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अधवा और किसी दुरभिनिवेशके वश द्वोकर नहीं किया, केवल अपने 
जऊानवर्धन एव कल्याण निमित्त किया हैं। इसमे जो कुछ विषय प्रतिपा- 
दन क्या गया है वह श्री सर्वश्, वोतराग, तीर्थ कर भगवानऊफे छिंनोप- 
देशकी परिपाटीके अनुसार निग्ने थाचायं मदषिथों द्वारा रचित अर्थोके 
ग्राधारसे तथा उस पचित्न मारे अनुयायी पुध प्रधतेक अनेक सुमक्ष- 
विद्वानोंकफी सम्मतिसे किया गया है। इतना अभ्रवस्य है कि फहदीं-कहीं 
पूर्वांचार्योके सक्तिप्त घावयोंकों घ्यनि बुद्ध विद्वानोंकी सम्मति पुष्ठ त्े- 
वादसे स्पष्ट कर दी गई है। पुनः इस झ्थफा सशोधन भी अनेक घसे- 
ममज अनुभवी सज्ञनों द्वारा कराया गया हे । 


हस अथके सम्रद् करनेगें नोचे लिखे प्रन्थोंका श्राश्रय ज्षिया गया है- 


( १ ) रत्नकरडश्रावकाचार---मुलकर्ता श्रीसमतभद्गस्वासी । 
भाषाटोकाक्ार प० सदासुखजी ॥ 

(२) स्वामिकार्तिकेयालुप्रेक्चा--मूलकत्तों श्रीकातिकेय स्वासी । 
भाषाटीकाकार प० जयचन्दजी । 

( ३) भगवती आराधना--सूलकर्त्ता श्रीशिवाय ! 
भाषाटी कराकूर प० सदासुखजी | 


( ७४ ) वसुनन्दि श्रावकाचार---अश्राचाय चसुनन्दी | 
( ४ ) घर्मपरीक्षा--- क्रमितगत्याचाय | 
( ६ ) त्रिवर्णाचार--सोमसेन भद्धारक स्ग्नहीत । 
(७ ) चारित्रसार-- मन्निवर चामु दराय | 
८ ) अमितगति आवकाचार--अमभितगध्याचाय ॥। 
(६ ) सागारधसांमृत---१० श्राशाघ रजी | 
( १० ) गुरूपदेश भावकाचार- प० डढालूरामजी । 
( ११ ) पश्नोत्तरश्रावकाचार--म्लकर्ता भद्दाक सकलकी ति | 
भाषादीकाकार प ० बुत्नाकीदासजोी ॥ 
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( १२ ) वीयूषब्ष श्रावकाचार--ब्रद्मनेमिदत्त । 
( १३ ) पाश्वनाथपुराण - प० भूघरदासजी | 
श्‌ः के 

( १४ ) तत्वाथबोध भाषध्पद्मयानुवाद--पं ० छुधजनतचो | 

( १४ ) क्रियाकोष--प ० दौलतरामजी | 

( १६ ) कियाकोष---१ ० किशनसिदजी । 

( २७ ) ज्ञानानन्द श्रावक्राचार--नत्र० रायमल्लजी |] 

( १८ ) अप्पपाहुड़--- ( सूत्रपाहुड-भ[वपाहुड ) मृलकत्ता 
श्रीकृन्दकुन्दाचाय | भाषाटीफाकार पं० जयचन्दजी | 

( १६ ) यशस्तिलकचम्पू --श्ीसोमदेवचसूरि | 

(२० ) सुभाषितरत्नसन्दोह्‌ --श्रीअमितगत्याचाय | 

(२१ ) समाधितंत्र टीका --प० पवत्रधर्मायों । 

( २२ ) सुद्टितरगिशणी--प० टदेकचन्दजी | 

५ २३ धर्संसार--म्‌ ० सटद्दाशक सकलकीति | भाषाटीकाकार 
प० शिरोमणिजी | 

(२४ ) पुरुष/थेसिझूयुपाय - श्रीक्रमतचन्द्राचाद | 
भाषाटी काफार प० टीडरमलजी | 

( २५ ) आदिपुराण--भ्री जिनसेनाचायं | भाषाटीकाकार प० « 
दोजक्नतरामजी ॥ 

( २६ ) भड़बाहुसहिता--भद्दारक भद्गयाह | 

( २७ ) धर्मंसग्रहभ्भावकाचार--प० सेघावी । 

( श८ ) तत्वाथेसूत्र- “ सवथसिद्धिटीका ) भाषाटी काकार 
प०. जयचन्दजी | 

( २६ ) श्रीमुल्लाचाए--भ्री वह केर | साघाटीकाकार प ० पारसदासजी | 


( ३० ) सारचतुर्विशतिका--भद्दधरक सकलकीति | भाषा- 
टीकाऋार प० पारसदासजी | 
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यहा फोई शका करेगा कि जब जेनधर्ममें भद्दाकॉंका फोई पदस्थ 
हों नहीं, किन्तु यह मेष कल्पित और शिथि चाररूप है और बहुघा 
सभी जेन इनके चाक्योंको संदेहको दृष्टिसे देखते तथा भविष्यमे देखेंगे 
तो फिर उनफे रचित या संग्रहीत प्रंधोंका श्राधार इस अथमे लेनेको 
क्या आवश्यकता थी ) उसका समाधान यद्दध हैं कि जिन बातॉका 
उल्होख वीवरागंता, विज्ञानताऊे सागंपर चकनेवाले दिगम्धर जेनाचायों ने 
किया हैं, उन्द्ीं की धुष्टि ह्ट्न भद्दधारकों ने सी अपने ग्न्थोंसें को हे, हससे 
सिद्ध हुआ कि दिगम्बर-पूर्वोचा यों के चाक्य संशय रहित, सव-मान्य हैं | 
बस, यद्दी विशेषता बत्तानेके लिये भद्टारकीय अर्थोके श्राधार भी इस भथ 
में सम्रह किये गये हैं । 
यद्यपि हस अथके सम्रद करनेसें बहुत सावधानी रखी गई है तथावि 
घुद्धिकी सन्दता एवं प्रमादवश कोष त्रुटि रद्द यड़े हो या ही नाधिक होयया 
दो तो उदारघुन्दि विदज्जन क्षमा करनेकी कृपा करें शोर जो त्र॒टिया ज्ञात 
दो, पे कारण सहित सूचित फरें, जिससे भविष्यसें यद्दध अथ स्वंधा 
निदाष दो जाय । 
इन्दौर है 
ज्येष्ठ शुक्ला < विनीत, 
विक्रम स० १8७० द्रयावर्सिह सोधिया 
घोर निवोण रू० २४३६. | 
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शक जल ५8 >न्‍ननडे 
४ भगतलावरणु 
दोदा-शिवसुखदा शिवसुखमई, मंगल परम ,प्रधान । 
वीतराग-विज्ञानता; नर्मों ताहि हित मान ॥१॥ 
चृर्धकर्ता युग आदि , में, ऋषिपति,श्री ऋषमेश ,। ) 
वृधमचिह्न चरणन हूस, बंद आदि ,जिनेश ॥२॥ 
सन्‍्मतिपद सन्‍्मति करन, सन्मति-सुख-दातार ।, 
सुखर्वालुक' सब जगत जन, तातें सन्‍मति धार ॥१॥ 
,.मुक्तिमांसाधक द्विपद, विकल सकल द्वितकार । 
तार्मे. श्रावक पद :ग्रथम, वरणों प्रतिमासार ॥४॥ 
प्रतिमा चढ़ि .थति पद घरे, साधे आत्मस्वरूप । , 
सिद्ध स्वात्मरसरसिक हू , सदगुणभिधि सुखमूप ,५। 
में ग्रन्थके ,आदिमें मंगल निमित्त वीतरागता-विज्ञानतारूप 
परम शक्तिको हृदय में धारण करनेकी इच्छा करके इसे नमस्कार 
' करता हूं, तथा इस शक्तिके घारक श्रहंत्‌, सिद्ध, आचार्य, 
| जपाध्याय, सर्वेसाधुसमू हकी नमस्कार करता हूँ, जिनके चरणु- 
प्रसादसे ग्रहस्थधर्मको दर्पणवत्‌ स्पष्ट दर्शाने वाला यह “श्रावक 
. धर्मसंग्रह”” नामक अन्य निर्विष्नतापूर्वक 'समाप्ते हो। 


र्‌ श्रावक धर्म-संग्रह 
[ धमकी आवश्यकता ] 


इस अ्रनंतानंत आकाशके बीचों बीच अनादि-निधन 
३४३ राजू प्रमाण घनाकार लोक स्थित है | उसमें भरे हुए 
अक्षयानन्त जीव अनादिकालसे ही देखने-जानने मात्र अपने 
शुद्ध ज्ञान-दर्शन गुणकी सुलकर, शरीर सम्बन्धके कारण 
केवल इन्द्रिय-जनित छुखोंको' प्राप्त करनेके लिये आकुल- 
व्याकुल होते हुए नाना प्रकारकी अशुभ प्रवृत्तियां कर रहे है 
जिससे वे उनके फलस्वरूप नाना प्रकारके इु)खोंको प्राप्त होते 
हैं । इनकी अपने आत्मीक-पारमार्थिक शान्ति-सुखकी खबरभी 
नहीं है। अ्ज्ञानतावश, दुःखोंकी मन्दता अथवा किसी एक 
दुःखकी किंचित्काल उपभांतिको द्वी ये भाले जीव सुख माना 
करते हैं और इसी निमित्त 'इन्द्रियमनित विषयोंके झुटनेका 
सदा प्रयत्न करते रहते हैं. ।'.इन दुःखोंके मूल कारण जे 
उनज्ने पूर्वकृत दुष्कर्म हैं उनको . तो पहिचानते नद्दीं, केवल 
बाह्यनिमित्त -कारणोकी हुश्खदायक जान, संकल्प विकल्प 
करते हुए उनके दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार 
कटे उपायोसे ज़्ब दुःख” दूर न होकर उल्टा बढ़ता है तब 
निरुपाय होकर कहने लगते हें--- “हमारे भय में ऐसा. ही 
लिखा था” भमगवानको ऐसादही करना था शअ्रथवा अस्जुक देवी 
देवताका हम पर कोप है” इत्यादि । इस तरह और भी 
अनेक विना सिरंपेर की कल्पनायें करते' हैं और लाचार होकर 


९: ७ 
आबक धत्त-सम्रह दे 





सहायताकी इच्छासे लोकरूढ़िके अनुसार अनेक विषयी- 
कषायी देवोंकी पूजा मानता करते, भेषी संसारासक्त कुगुरुओंकी 
सेवा करते श्रौर संसारवर्द्धछअ (जन्ममरणकी पद्धतिबढ़ानेवाले ) 
उपदेश युक्त शास्त्रोंकी ' आज्ञाओंका पालन कर हिंसादि पाप 
करनेमें जरा भी नहीं डरते हैं । तिस पर भी चाहते क्‍या हैं ९ 
यह कि तृष्णा रूपी ' दाहज्वरको बढ़ानेवाली और आकुल- 
व्याकुल्ल करनेवाली इन्द्रियजनित सांसारिक सुख-सम्पदा प्राप्त 
हो | इसग्रकार उपयुक्त विपरीत कर्तव्योंका परिणाम यह होता 
है कि ये जीव उल्टे सांसारिक चौरासी लक्ष योनियोंमें जन्म- 
मरणकरनेके चक्करमें पडकर सदा दुखी रहते हैं । 

यदि विचारपुरवेक देखा जाय तो इन्द्रिय-जनित विषय- 
सुख, सच्चे सुख नहीं किन्तु सुखामास हैं। क्‍योंकि ये अ- 
स्थिर, अनन्‍्तमें विस्‍्स, पराधीन, वर्तमानर्भें दुःखमय ओर 
भविष्यतूपें दुःखोंके उत्पादक हैं । अतएव सच्चे सुखके वांछक 
पुरुषोंकी चिरसथायी आत्मीक स्वाधीन सुखकी खोज करना 
चाहिये ओर उसके स्वरूपकोी समझकर उसीकी प्राप्तिका 
प्रयत्न करना चाहिये । 

वाह्तवर्म देख जाय तो आकुलना-ब्याकुलता रहित आत्मा 
का शात्तिभाव ही सच्चा सुख है, जिस शान्तिभावकी प्राश्ति 
केलिये बड़े-बडे योगी-यति संसारके रूगड़ोंसे झुदा होकर 
आर कामिनी-कांचनको छोड़कर वनवास करते हैं । वद्दी शांति 


९ ० 
हे आवक घस-सम्रह 


व निकली सर 


भाव आत्माका स्वाधीन सुख है, जिसे आत्माका धर्म कहते 
हैं। उस आत्मधर्मके मर्मकी जाने विना “'कांखमें लड़का गांव 
में टेर की कहावतके अनुसार यहां-वहां घर्मकी ढू ढ-खोज 
करना अथवा आत्मघर्मके साधक निमित्तमात्र काग्णोंकी ही 
धर्म मान बेठना ओर उसके लिये कपोल्न-कल्पित नाना-प्रकार 
की असत क्रियायें करन। व्यर्थ है; क्‍योंकि मूल विचा शाखा 
कहा १.इसका खुलासा यह है कि आत्माका स्वभाव ( धर्म ) 
रागद्वेप रहित चेतना मांत्र है जिसको देखना-जानना भी कहते 
हैं | इसके' विशेष भेद उत्तम क्षमा; मार्दव, आरजव, सत्य, 
शौच, संयम, तप, स्याग, आकिश्वन्य और त्द्यचर्य ये दश 
धर्म हैं अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्रिए रत्न 
त्रय धर्म ) या जीवदया ( अहिंसाघर्म ) हैं। यह आत्मघम 
अनादि कर्म सम्बन्धके कारण विपरीत दो रद्या है, इसलिये 
कर्मजनित षिमावों ओर आत्मीक स्वमावोंके यथार्थ स्वरूंप 
जाने विना ये जीव संसाररोयकी उल्टीं ओषधि करते और 
सुखके घदले दुःख पाते हैं। रा 

यदि एक बार भी जीवको अपने स्वाभाविक स्वरूप शुद्ध 
ज्ञान-दर्शनकी तथा अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मजनित इन 
नाना-प्र कारके स्वांगोंकी परख हो जाती, तो जन्म-मरणके दारुण 
दुःख इसे कदापि न भोगने पड़ते ओर यह सदाके लिए इनसे 
छुटकारा पा जाता । परल्तु करे क्‍या १ संसारमें अनेक मार्ग 


. 





आ्रावक धस-संग्रह छ 


ऐसे बन रहे हैं जो धर्मके नामसे जीवोंकी आँखोंमें धूल डाल 
उल्टे विषय कषायोंके गड़ढेमें पटक उन्हें अन्धे और अपाहिज 
( पुरुषार्थ हीन 9 कर देते हैं जिससे उनका फिर सुमार्गके 
निकट आना कठिन हो जाता है । भावार्थ--जिन_ पंचेन्द्रिय 
जनित विष॑य-सुखोंमें जीव अ्रज्ञानता वश भूल रहे हैं उन्हींको 
विषय सुखोंकी मदिरा पिलाकर वे उन्हें वार-बार मोहमें श्रचेत कर 
देते हैं जिससे उनकी यह बोध रहीं होने पाता कि हम कोन हैं ? 
कहाँसे आये हैं ओर कहां जाना पड़ेगा ? वर्तमानमें जो यह सुख- 
दुःखकी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है इसका कारण क्या हैं १ 
आत्मा तथा शरीर अलग-अलग पदार्थ हैं या एक ही हैं ? 
आत्माका स्वभाव क्‍या है ? ओर कर्मजनित रागद्वन परूप विकार 
भाव क्या हैं ? तथा हमारा सच्चा सुख कया ओर केसे प्राप्त 
हो सकता है? इत्यादि इत्यादि | 

इस प्रकार संसारी जीवोंकी अचेत एवं दुःखमय दशा 
देखकर प्रमोपकारी परमपुज्यः तीर्थ कर भगवानने असार 
संसार से' विरक्त हो शुभाशुभ कर्मोको जीत ('कमरातीन्‌ जय- 
जीति जिनः अर्थात्‌ जो कर्मशत्रुश्नोंकी 'जीत शुद्धात्मस्वरूपको 
प्राप्त दो सो जिन है) अपनी पृर्तकृत दर्शनविशुद्धि (सम्बस्दृष्टि- 
की सब जीवोंकी मोक्षमार्ग मे लगानेकी उत्कट वांछा) भावना 
के द्वारा बांधे हुए तीर्थ कर अकृति नामकर्मके उदयवश् श्री 
अईत्स्वरूपको प्राप्त होकर संसारी जीवोको मोक्षमार्गका उप- 


६ श्रावक धर्में-संम्र ह 


धमतरी ियानी फिगर दान रा मगर (नदी दिये जान पतन हि मन्‍्म, 


देश दिया जिसमें मोक्ष ओर मोक्षके कारणों तथा ससार ओर 

संसारके कारणोॉका स्वरूप मलीर्माति दर्शाया | मोक्ष ग्राप्तिके 
लिये श्ात्माके स्वभाव सम्यर्दर्शन सम्यग्ज्ञाकको भलीमांति 
सिद्ध करनेके पीछे कर्म-जनित विभावोंकी छोड स्वभावमें प्राप्त 
होनेके लिये सम्यक्चारित्र धारण करनेका उपाय बताया तथा 
इस अ्रनादि रोगकी एकदम दर करनेकी शक्ति सब्साधारण 
जीवीमे नहीं है, इसलिये जैसे बड़े मारी व्यसनीका एकदमव्यसन 
छूटना अदेक्य जान क्रम-क्रमसे छोडनेकी परिपाटी बताई जाती 
है उसी प्रकार उन जिनेश्वरदेवने निरक्षर दिव्यध्वनिद्वारा विषय- 
कषायग्सित [ दुर्व्यसनी || संसारी जीवोंकी इस ससार रोगसे 
छूटनेके लिये श्रावक ओर मुनि-धर्म-रूप दो श्रणियोंका उपदेश 
दिया । 

१ भ्रावक धम--जिसमें ग्रहस्थ अवस्था रहकर कषायों 
के मन्द करने ओर इन्द्रियोंके विषय जीतनेको अगुब्नतादि 
साधन बताये गये हें । 

२ मुनिधमं-- जिसमें (ग़हस्थापना त्याग, सर्वेथा आरस्भ- 
परिग्रह तथा विषय-कषाय रहित हो, निज शुद्धात्मस्वरूपकी 
सिद्धिके अर्थ महाव्रत, तप, च्यानादि साधन बताये गये हें 
जिससे आस्मा अपने स्वाभाविक वीतराग-विज्ञानमाव ८ शुद्ध 
चैतन्यमाव ) को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो जाय । 

. सम्यरदर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र आत्माका स्वाभा- 


आबक धस-संग्रह ७ 


विक धर्म है। यह कर्मजनित उपाधिके कारण मिथ्यादर्शन 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचाज़िरूप विपरीत या उत्टा हो रहा-है । 
इसलिये आगे इस ग्रन्थर्मे क्रमशः इन तीनोंका स्वरूप वर्णन 
किया जायगा | 





, [ सम्यग्द्शीन अकरण ]. , _ 
दोहा-आतम श्रनुभव नियत्‌' नय, व्यव॒द्वारे तत्वार्थ । 
देव-धम-गुरु-मान्यता, सम्यग्दशंन साथ ॥ १ ॥ 

. सचसे प्रथम आआत्माके स्वभाव (धर्म) का सम्यकृश्रद्धान 
होना आवश्यक है। क्योंकि इस सम्यग्दर्शन*की सत्पुरुषों 
ने त्रान तथा चारित्रका मूल माना है । सम्यक्त्व यम (महात्रत) 
प्रटम (विशुद्ध भाव) का जीवन है ओर तप, स्वाध्यायका 
आश्रय है। इसके विना ज्ञान तथा चारित्र भिथ्यांत्वरूपी विष्‌ 
से दूषित रहते हैं। इसी कारण प्रथम 'ही सम्यक्त्व होनेके 
उपायका सक्षिप्त रूपसे वर्णन किया जाता है । 

कम है [ लोकस्वरूप ] , 

जीव, पुंदूगल, घर्म, अ्रधर्म, आकाश ओर काल इन 

छुहों द्रव्योंका समूह लोक,कहलाता है। यह लोक (सष्टि) 
अनादि काल (सदा) से है ओर झननन्‍्तकाल तक बना रहेगा 
श्र्थात्‌ इन इज्योंको किसीने बनाया नहीं ओर न कभी ये नाश 
होंगे । क्‍योंकि द्रव्य उसे कहते है जो अपने गुणोंकर सदा 


१ निश्चय, २ सम्यग्दशनकी सम्यक्त्व या भद्घधान भी कहते है । 


पर , शआ्रावक धर्म-सम्रष्ट 





प्रोव्य ओर पर्यायोंकरके उत्पाद-व्यय रूप रहता है। सूत्र- 
कारने भी कहा है---““उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त' सत्‌” इसी कारण 
इन द्रव्योंका समूहरूप लोक अनादि-निधन है। ट 
ये छहों द्रव्य यद्यपि अपने-अपने गुणोसे युक्त सदा सत्‌ 
रूप (मोजूद) रहते हैं | तथापि पर्याय परिश मानेकी शक्ति रूप 
उपादान कारण तथा पर्याय पशणिमनेरूप निमित्त कारण होनेसे 
इनकी पर्याय पलटती रहती है । इनमें से जीव ओर पुदूगल 
इन दो द्रव्योमें सूक्ष्म ओर स्थूल॑ दोनो प्रकारकी पर्यायें 
होती हैं और शेष॑'  घर्म, अधर्म, आकाश, काल इन चार द्र॒व्यों 
में केवल सूक्ष्म पर्याय ही होती है। 


वहां जीवोंक तो अनादिसम्बन्धरूप पोदुगलिक कर्म 
संतति संयोगक्रे निमित्तसे ओर पुदगलकी जीव श्रथवा पुद्गल 
मम न पल न व 2 मम 


९ स्थूल प्यौय-->जैसे जीवका मनुष्यसे पशुपर्यायरूप श्रातार हो 
जाना, पुदूगलका घट्से कपालपर्यायरूप आकार हो जाना। सूच्म-पर्याय-जीव 
में जञानादि गु्णोंके पुदूगलर्म स्पशांदि गुर्णोके, घर्म द्रव्यमें गतिसहकारित्व 
गुणके, अधम द्रब्यमें-स्थिति सहकारित्व ग़ुणके, कालद्रव्यम वतना-गुणके 
शोर श्राकाशर्म श्रवकाशदानगुणके श्रविभागग्रतिच्छेदोर्म अनम्तभागड्द्धि 
शसख्यातमागचुद्धि ,सख्यातभागडंद्धि सख्यातगुणवृद्धि, श्रसख्यातगुणुन्ृद्धि 
ख्रनन्तगुणबदृद्धिरूप पट स्थान, पतितद्ृद्धि वा हामिरूप परिशमन दोना। 
इसका विशेष खुलासा श्रीगोम्भस्सारजी से जानना | < 

४ घम, श्रधम का अभिप्राय यहा पण्य पाप न समझना किन्ध्र ये 
द्रव्य है । इनका वर्सन श्ागे दिस्तारएर्वंक किया जायगा | 


श्रावक्त धम संग्रह &. 


के निमित्तसे पर्याय पलटती हैं । इस प्रकार जीवके परसंयोग- 
जनित ओर पुद्गलक्े स्वपरजनित स्थूलविकार (परिशुमन) 
स्वूलचुद्धि जीवोंकी रातदिन दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु इन 
पल्टनोंके कारण सूक्ष्म अर्थात्‌ विशेषज्ञानके विषयहोनेसे अल्प- 
ज्ञोकोी ज्ञात नहीं होते ओर चमत्कार-सा भासता है । भावार्थ- 
पुदगलरमें स्वाभाविक रीतिसे और जीवोमें उनके शुभाशुभ परि 
णाम द्वारा वन्‍्ध किये हुए सूक्ष्म कर्मपरमाशुओंके उदयवश 
जो परिणिमन होते हैं उन सबके कारण सूक्ष्म और भ्रद्ष्ट होने 
से लोक-रूढ़िके अनुसार ईदवरकोी ही हर कोई इनका कर्ता 
ठहराता हैं यहां तक कि लोग जीवोंके सुख-दुःखका कर्ता: “इस 
हाथ 'दे उस हांथ ले?” की कहावत ग्रसिद्ध होते हुए भी ईश्वर 
हीको मानते हैं। यही कारण है कि जीव आप तो अनेके 
प्रकारके पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दु.खोंसे बचनेके 
लिये उन द्ुष्कमोकी ' न छोड़कर अज्ञानतावश देव-देवियों 
या ईंइवरकी कर्त्ता संमक उनकी नाना-प्रकार से पूजा-मानता 
करते हैं जिससे ओर भी अधिक पापकर्मों से लिप्त हीकर दुःखों 
के स्थान बनते हैं । 

“  संसारी जीव यद्यपि लोकरूढ़िके अनुसार सदुग्युरुके उप- 
देशके अभावसे ईश्वरको सष्टिका या सुख-दुःखका कर्त्तातो मान 
लेते हैं, परंन्तुं' यह नहीं बिचारते कि ईरवंरका कर्त्ा-पना सम्भव 
है यो असम्भव १ सदोष है या निर्दोष ? 


१० श्रावक धर्म-संग्रह 


- यदि इस विषयर्भे सदग्रुरुके उपदेशपुरवेंक विचार किया 
जाय तो स्पष्ट ज्ञात हो जाय कि सष्टिका तथा प्रत्येक जीवके 
सुख-दुःख का कर्त्ता ईई्वरकी मानना अमपूर्ण है । हां, इतना 
अ्रवर्य है कि ईश्वरने मोक्ष होनेके पहले जीवन्पुक्त (सशरीर 
परमात्म) अ्रवस्थामें करुणाबुद्धिके उदयंवश जीवोंके उद्धा- 
राथ सुख-दुःख, संसार-मोक्षका स्वरूप तथा मोक्षका मार्ग निरू- 
पण कर दिया है ओर उपदेश दिया है कि जीव ही संसार 
का कर्ता और जीव ही मुक्तिका कर्ता है; विप-अ्रम्नत दोनों 
के लड्॒ इसऐे हाथपें हैं चाहे जिसकी अहण करे । भावार्थ 
जीवको सुख-दुःखकी प्राप्ति होना. उसीके किये हुये सत्कर्म 
एवं कुकर्मके आधीन है । जीव ही संसार (अपने जस्म-मरण) 
का कर्ता ब्रह्मा, पोषक विष्णु और नाशक महेश है । खुदा या 
ईबवर आदि किसीको संसारका उत्पादक, पोषक ओर नाशक 
मानना - युक्ति-विरुद्ध है, तथा ऐसा . माननेसे कई दोद भी 
उत्पस्त होते हैं । यहां पर उसीका संक्षिप्त-रूपसे वर्णन किया 
' जाता है ;-- 
| [ सृष्टिका अनादिनिधनत्व ] 

, यदि ऐसा माना जाय कि विना कत्तकि कोई कार्य होता 
नहीं दिखता, इसी हेतुसे सश्टिको ईश्वर या खुदा आदि किसी 
ने बनाया है.। तो यहाँ यह ग्रह्म तत्पन्न द्दोती है कि सृष्टि 
बननेके पूर्व कुछ था या नहीं ? इसका उत्तर य्रह्दी होगा कि 
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ईइवरके सिवाय ओर कुछ मी नहीं थ।; क्‍योंकि जो ईश्वरके 
सिवाय पृथ्वी जल आदि होना माना जाय तो फिर ईबवरने 
बनाना ही क्‍या ? श्रतण्व अकेला ईश्वर ही था। यहाँ प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि जत्र विना कत्तके कोई भी कार्य न होने 
का नियम है तो ईश्वर भी तो एक कार्य (वस्तु) है, इसका 
कर्ता होना भी जरुरी है। यहाँ कोई कह्टे कि ईश्वर अनादि 
है इसलिए उसका कर्त्ता कोई नहीं । भला जब अनादि ईर्वर 
केलिये कर्त्ताकी आवश्यकता नहीं तो उपयु क्त पट्द्॒न्य युक्त 
अनादि सूष्टिका कर्ता माननेदी भी क्‍या जरूरत है ? ओर 
यदि ऐसा माना भी जावे कि पहले इंश्वर अकेला था और पीछे 
उसने सृष्टि रची तो सृष्टि रचनेके लिए उपादान सामग्री क्‍या 
थी ओर वह कहांसे आई ? अ्रथवा जो ऐसा ही मान लिया 
जाय कि ईश्वर तथा सष्टि बसनेकी उपादान सामग्री दोनों 
अनादिसे थीं, तो प्रइन होत। है कि निरीह (इच्छारहित, कृत- 
कृत्य) ईबवरकी सृष्टि रचनेकी आवश्यकता क्यों हुई १ क्योंकि 
विन प्रयोजनके कोई भी जीव कोई भी कार्य नहीं करता ,। यहां 
कोई कहे कि ईबवरने अपनी प्रसन्नताकेलिए सृष्टि रचनेका 
कोतृहल किया, तो ज्ञात द्ोता है कि सश्टिफ़े विना अकेले 
इश्वरको बुरा (दुःख) लगता होगा १? इसीलिए जब तक उस 
ने सष्टिकी रचना नहीं कर पाई तब तक वह दुखी रहा होगा। 
सो ईरवरकी दुखी ओर अक्वृतकृत्य मानना सर्वथा ईश्वरकी 
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निन्‍्दा करना है | फिर भी जो कोई कुछ भी कार्य करता है 
वह इष्ट-रूप सुहावना ही करता है, सो सृष्टिमें सुखी तो बहुत 
थोड़े और दुखी बहुत जीव दिखाई देते हैं, इसी प्रकार सुहा- 
वनी वस्तुएं तो थोडी और कुरूप, भयावनी, घिनावयी बहुत 
देखनेमें आती हैं जो कर्ताकी अज्ञानताकी सुचक हैं। इस 
प्रकार ईबवरको यष्टि कर्ता माननमें ओर भी अनेक दोष आते 
हैं । फिर सभी कर्तावादी वहुधा ईइवरकों न्यायरी और दयालु 
कहते हैं | सो जब ईश्वर ऐसा है तो क्या कारण है कि उस 
ने सब जीवोंको एक्सा रूप; सुख, दुखादि, न 'दिया, किसीकी 
मनुष्य, किसीको कीडा, किसीकी कुरूप, ' किसीकी सुरूप, किसी 
की धनवान , किसीको निर्धन आदि अलग ग्रकारका बनाया ? 
उसको किसीसे रागह पघ तो था ही नहीं । यहां कोई कहे कि 
ईदवर सब 'जीवोंकी -उनके शुभाशुभ कर्माके अनुसार फल देता 
है । भला जब ऐसा है कि फलकी ग्राप्तिके कर्ता जीव ही हें 
तो/ईर्वरको सष्टिका या जीवोंके सुख-हुःखका कत्ता मानना 
निमु तल ठहरा। अथवा यदि यह कहो कि जेसे जज न्याय 
करके जीवोंको उनके अपराधके अनुसार दण्ड देता है; उसी 
प्रकार ईइवर भी जीवोंके पूर्च श्नभाशुभ कर्मो के अनुसार उन्हें 
सुख-दु्ख देता है, विना दिये सुख-दुख कैसे मिल्ल सकता है? 
इसका संमाधान यह है कि यदि ईरईवर अल्पज्ञ ओर निबंल 
होता तो उसे दरड देकर दूसरोंको' यहबात दिखलानेकी आव- 
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श्यकता पड़ती कि जो अम्ुक अपराध करेगा उसको ' अम्॒ुक 
दण्ड, दिया जायगा । परन्तु उसे तो वहुधा सभी मतावलस्बी 
सर्वज्ञ; सर्वशक्तिमान ओर परमदयाल्षु मानते हैं। यदि ऐसे 
ईववरकी सुख-दुख देनेके झगड़ेमें पडना' पड़ता या पाप 
मेटने ओर पुरय प्रचार करनेका विकल्प करना पड़ता, तो वह 
सर्वेज्ञ ओर शक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा मात्नसे ही सब जीवों 
को अपराध करनेसे, रोक सकता था। परन्तु ऐसा न करके 
वह सांसारिक न्‍्यायधोशोंकी पदवीकी धारण करना चाहता है 
ओर वह जानते हुए दयालु होते हुए शक्ति रखते हुए भी जीत्ों 
से अपराध कराता ओर फिर उन्हें दण्ड देता दे सो इससे तो 
उसके उत्तमगुण;र्मे दोष लगता है, अतण्व ईश्वरकी फलदाता 
कहना व्यर्थ है। सब जीव जेसे परिणाम करते हैं वैसे ही 
सूक्ष्म कार्माण वर्गणा उनकी आत्मासे एक अक्षेत्रावगाह, रूप 
बन्धको प्राप्त होकर उदय अवस्थामें जीवोंकी सुख-दुखका 
कारण होती है यथा--- ह 
“कर्म प्रधान विश्व करि राखा । ध 
जो जस कर सो तस फल चाखा ए” 

यहां कोई संदेह करे कि जेनमत इवरको ,यृष्टिका कर्ता 
न माननेसे त्तास्तिक ठहरता है,, तो इसका समाधान इतना ही 
चस होगा कि इेश्वरको सष्टिका कर्ता माननेसे आस्तिक ओर 
न माननेसे नास्तिककी सिद्धि नहीं है | किन्तु आत्मा परमात्मा 





४४१ श्रावक् धर्म-संग्रह 





का अस्तित्व माननेवाले आस्तिक ओर अस्तित्व न माननेवाल्ले 
नास्तिक कहलाते हैं, सो जेनमत आत्माको श्रनादि, स्वयंसिद्ध 
तथा परभात्माको सर्वज्ञ, वीतराग, परमशांतरूप पूर्णासुखी मानता 
है, इसलिए जैनमतकी नास्तिक कहना अतिग्रमयुक्त है। 


इत्यादि बातोंपर (जिनका उल्लेख श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक 
ग्रन्थमें विस्तारपू्वक और अतिसरलतासे किया गया है) जब 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण द्वारा सक्ष्म विचार किया 
जाता है, तो यही सिद्ध होता है कि ईर्वर (परमात्मा, खुदा 
या गॉड) तो कृत-कृत्य और निष्कर्म अवस्थाको प्राप्त होकर 
आत्मान-दर्में सग्न रहते हैं। उनको संष्टिके करने, धरने, 
बिंगाड़नेसे कया प्रयोजन ? ल्ञोकमें जो जीव-पुदूगल॒का परिण- 
मन हो रहा है वह उन द्र॒व्योंके शक्तिरूप उपादान तथा अ्रन्य 
बाह्य निमित्त कारणोंसे ही होता है । 

अप यहांपर सष्टि-सम्बन्धी द्रव्योंका संक्षिप्त स्वरूप कहा 
जाता है।--- 

[ षटद्॒न्यों का बरणोन ] 

इस ल्लोकमें चैतन्य और जड दो प्रकारके पदार्थ दें । 
इनमें चैतन्‍्ब एक जीव-दूव्य ही है, शेष पुदुगल, धर्म-अधर्म, 
आकाश, और काल येपांचों दृव्य जड दे इनर्भें जीव, पुदुगल, 
घर्म, श्रवर्म, काल ये ५ द्रव्य अनन्त-श्राकाशके मध्य ३४३ 
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धन कऋरजू-मान्र क्षेत्रम भरे हुए हैं । भावार्थ--यह लोक 
आकाश सहित पट द्रव्यमय है अर्थात्‌ जितने आकाशर्म जीव 
द्रव्य, पुदगल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधमे द्रव्य, काल द्र॒न्य 
(ओर छुआ आकाश द्रव्य आधाररूप है ही) हैं बह लोकाकाश 
कहाता है, शेष लोकसे परे अनन्त अलेकाकाश है। यहाँ 
प्रइन उत्पन्न हो सकता है कि आकाशके ठीक बीचोंबीच लोक दे 
यह कैसे निएचय हो ? इसका समाधान यह हैकि जब लोकपे 
परे सब तरफ अनन्त आकाश दे श्रर्थात्‌ सब तरफ अनन्त 
की गणना लिये एक बराबर आकाश है तो सिद्ध हुआ कि 
आकाशके अति मध्यमागर्मे ही लोक हे । 
इन छोद्दों द्रव्योंमं जीव द्रव्य की संख्या (गणना) अक्ष- 
६ राजूका प्रमाण-इस मध्य लोक में ( जिसे लोग प्र॒थ्वी कदते दे ) 
पच्चीस कोड़ाकाड़ी उद्धास्पल्यके जितने समय द्वोते हैं उतने द्वीप समुद्र 
एक दूसरेकी बलयाकार पेरे हुए हे । सबके बीचर्म जम्बूद्दीप ९ लाख 


योजन व्यास लिये गोलाकार है । इसको घेरे हुए लवण समुद्र २--- 
लाखयोजन चौड़ा है. इस प्रकार दूनी २ चौड़ाई लिए सब छीप सपुद्र रह 
जितना लबा ज्ञेत्र सब द्वीप समुद्रोका दोनों तरफ द्वी बद्ी शजका भमाण 
हे, क्योंकि मध्यलोक १ राजू ( पूर्व परिचम) है। इसीकी दूसरी तरदहसे 
ऐसा भी कद्द सकते हैं कि कोई देव पद्िले समय १ लाख योजन दूंसरे समय 
२ लाख योजन गमन करे इसप्रकार प्रति समय डुगुना * गमन कर्ता 
हुआ अठाई सामर श्र्थात्‌ २५, कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्यके जितने समय हू 
उतने समय तक बराबर चला जाय तव श्राधा यजू दो, इसे दूना करनेते 


जो ज्ञषेत्र दो वदी १ राज़ प्रमाण है ॥ 


वाह-फेपकीीी। 
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"सी. (न, अमान नि हरी ली यय्ामन नम मन. /३० 


यानन्त है | पुद्‌ ।लद्गन्यकी पश्माणु संख्या ज॑ं वोंसे अनंता- 
नतगुणी है। धर्म-द्रव्य, अ्रधर्म दृब्यय आकाश द्रव्य एक-एक 
ही हैं। कालके कालाणु असंख्यात हैं ।, यह तो इनकी संख्या 
क्ही, अब इनका संक्षिप्त स्वरूप कह जाता है: 
[ जीवद्रत्य चणंन ] 

प्रत्येक जीव चेतन्य अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन लक्षणयुक्त अ- 
संख्यात प्रदेशी है । यद्यपि इसका स्वभाव शुद्ध चेतन्य (देखने 
जानने) मात्र है, तथापि अनादि पुद्गल (द्रव्यकर्म) संयोगसे 
रागद परूप परिणमन करता हुआ विभावरुप हो रहा है । जिससे 
इसमेंस्वभाव विभावरूप ९ प्रकार परणतियां, पाई जाती हैं :- 

इन नवों ग्रकारोंका वर्णन इस प्रकार है :--- 

. (१) जीवच्ष--जीवमें अपने तथा परपदाथों के जानने 
की शक्ति है | इसलिए यथार्थर्मे ( निश्चयनयसे ) इसके एक 
“चेतना” ग्राणु है। परम्तु व्यवहार नयसे (सांसारिक श्रशुद्ध 
अवस्था में) इद्रिय, बल, आयु, श्ासोच्छवास ४ आख हें । 
इन चार ग्राणोंके विशेष भेद १० होते हैं । यथा-स्प्शन, 
रसन, प्राण, चक्ष, श्रोत्र ये ५ इन्द्रिय प्राण ।, मनचत्त, 
वचनवल, कायबल ये तीन वल ग्राण । १ आयु ओर १ 
शासोच्छुवास । इन ग्राणों करके यह जीव अचादि कालसे 


जीता है । क्‍ 
(२) उपयोगत्व---निरचयनयसे जीव चेतन्यमात्र है 
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जिसके व्यवहारनयसे ज्ञान-दर्शन दो भेद हैं । तथा विशेष भेद 
१२ (८ प्रकार ज्ञान और ४ प्रकार दर्शन) हैं। तथा कुमति 
कुश्रत, कुअवधि, सुमति, सुशत्रत, सुअवधि, मनः पर्यय ओर 
केवत्त ज्ञान । चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, ओर 
केवल दर्शन । 

(३) अमृर्तेत्व--निश्चयनयसे जीव अमूर्तीक श्रर्थात्‌ 
स्पश, रस, गघ, वर्ण से रहित है। परन्तु संसारअवस्थामें कर्म- 
नोकर्म श्रर्थात्‌ सक्ष्म और स्थूल शरीर सहित होनेसे मूर्तीक है। 

(४) कत त्व--शुद्धनिश्रयनयसे अपने शुद्धचेतन्य 
परिणामका,  अशुद्धनिश्चयनयसे अशुद्धचेतन परिसामका 
अर्थात्‌ रागादि भावोंका ओर व्यवद्यारनयसे ज्ञानावरणु, दर्शना- 
वरण, मोद्दनीय, अन्तराय चार घाति कर्मोका तथा शआआथु, 
नाम, गोत्र, वेदनीय चार अचघाति कर्मों एवं अष्ट कर्मोका 
, कर्ता है। ह 

(४) भोक्त॒त्व--शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध चेतन्‍्य परिणाम- 
का अशुद्ध निश्चयनयसे अ्रशुद्ध चेतन्य परिणाम अथांत्‌, रागादि 
* भावोंका और ब्यवृहारनयसे अपने श॒भाशुभ परिरामेंद्वारा बांधे 
हुए अश्रष्ठप्रकार ज्ञानावरणादि पोद्गलिक कर्मोके फलका 
तथा स्पर्श, रस, गंघ, वर्णु-शब्द रूप जो इन्द्रियोंके विषय 
हैं उनका ओर घन, स्त्री श्रादिका मोक्ता है । 

(६) स्वद्रेहपरिमाणत्व--्रत्येक जीव शुद्ध निश्वयनयसे 
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लोक अमाण असंख्यात प्रदेशी है अर्थात्‌ लोकाकाशके प्रदेश 
गणनामें जितने हैं, ठीक उतने-उतने ही' प्रदेश प्रत्येक जीवके 
हैं। परन्तु व्यवहारनयसे जैसा छोटा, वड़ा शरीर घारण करता 
है । उसीके आकार उसके आत्मग्रदेश संकोच विस्तार रूप 
ही जाते हैं। सिर्फ समुद्धात# अवस्थामें आत्मग्रदेश शरीरके 
चाहर भी निकलते हैं और सिद्ध अवस्थार्मे चरम अर्थात्‌ अंतिम 
शरीरले किंचित न्‍्यून आकार असाण आत्म-प्रदेश रह जाते हैं। 
(७) संसारत्व--जब तक जीव कर्ममल युक्त रहता है, 
तब तक ससारी है। संसारी जीवोंके सुख्य दो भेद हैं;---- 
स्थावर ओर त्रस । स्थावर ५ अकारके हैं। प्रथ्वीकायिक, जल- 
कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक । 
अस चार प्रकारके हें:--दोइन्द्री--लट, शंख शअआदि। 
सेइन्द्री---चिउंटी, खटमल विच्छू आदि । चोइन्द्री--सक्‍्खी, 
भोरा मच्छुर आदि । पदश्च न्द्री--पक्षी, पशु, मनुष्य, सारकी, 
“देव आदि । इसके विशेष भेद ८४ लाख योनि तथा एक सो 
साड़े निन्‍्यानवे लाख कोड़ि कुल हैं । 
(०) सिद्धत्व---यदि सामान्य रीतिसे देखा जाय तो 
अए्ट कर्मांके नाश होनेसे जीवके एक आत्मीक, निराकुल, 
ईसमुद्धात--जिन कास्णोसे आत्स मदेश शरीरतसे बाहर भी निकले, 
के ७ हैं| यथा-क्राय, वेंदना, मास्णान्तिक, आहारक, चेक्रियिक, तेजस और 


आजा पक जब ध्यण्णण-माह- 


चंचल ॥) न 





श्रावक घधर्मे-संग्रह्‌ १६ 





स्वाधीन खुखकी प्राप्ति होती है उस समय शुद्ध चैतन्य गुण- 

युक्त आत्मा अंतिम शरीरसे किंचित्‌ न्‍्यून आकारसे लोक शिखर 
के अन्त (लोकाग) में जा तिष्ठता है ओर अनंत काल तक 
इसी सुख अवस्थामें रहता है । ऐसी सिद्धि होजानेपर जीव 
सिद्ध कहाता है। यदि विशेषरूपसे कहा जाय तो श्रष्ट कर्मोके 
अभावसे उन अष्गुणोंकी प्राप्ति होती है जो अनादि कालसे 
कर्मो से आच्छादित हो रहे थे। यथा-ज्ञानावरणके अमावसे अनंत 
ज्ञान, दर्शनावरणके अभावसे अनंत दर्शन, मोहनीयके अमाव- 
से क्षायिकसम्यक्त्व, अंतरायके अमावसे अन॑तवीर्य (शक्ति), 
आयुकर्मके अमावसे अवगाहनत्व, नामकर्मके अभावसे सक्ष्मत्व, 
गोत्र कर्मके अभावसे अगुरुलघुत्व, श्र वेदनीयके अभावसे 
अव्याचाधत्व गुण उत्पन्न होता है । 

(६) उध्यंगतित्व--जीव जब कर्मबंघसे सर्वथा रहित 
हो जाता है तब उच्च॑ंगमन कर एक ही समयमें सीधा लोकाग्र 
(मोक्षस्थान) में जा पहुँचता है । जब तक कर्मसहित रहता 
है तब तक मरनेपर € स्थूल शरीर छोड़नेपर ) दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिए आग्नेय, नेऋत्य, वायव्य, ईशान चारों 
विदिशाओंके सिवाय पूर्व; दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशा- 
ओंमें तथा उ्वःअघो (ऊपर-नीचे) श्रेणीबद्ध (सीधा) गमन 
करता और पदिले, दूसरे, तीसरे या चोथे समयमें जन्म (नया 
स्थूल शरीर) धारण कर लेता है, अन्तरालर्म तीन समयसे 
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सनी की 





अधिक नहीं रहता । 


सारांश उपयु क्त नवों प्रकारका यह है कि आत्माका 
स्वाभाविक आकार सिद्ध समाव श्रीर गुण शुद्धचेतन्य केवल- 
ज्ञान है । जबतक यह स्वाभाविक अ्रवस्थाकों प्राप्त नहीं 
होता तवतक वह अनादिकर्मसंयोगसे अनेक शरीर-रूप 
ओर मति, श्रुतादि, विकल ज्ञान-रूप रहता दे । 

पुद्टलद्रच्य वर्णन 

यह पुदगल द्रन्‍्य जड़ ( अचेतन्य ) है। स्पर्श# रस, 
गंध, वर्ण, गुणों वाला है तथा इसमें शब्द, बंघ, सूद्षमता, 
स्थूज्नता, द्विकोय, त्रिकोण गोल आदि संस्थान ( आकार, ) 
खंड, अंधकार, छाया, प्रकाश, आतप आदि पर्याय होती 
रहती हैं । पुदगलकी स्वभावपर्याय परमाणु ओर स्वमावगुण 
दो अविरुद्ध स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण ये ५ हें, 
जो परमाणु--में होते हैं । विभावपर्याय स्कंध ओर विभाव- 
गुण स्पर्शसे स्पर्शान्तर, रससे रसान्तर आदि २० दें। 


' पुद्गलके अगरुसे लेवर महदास्कंपवर्गणा तक कर्माण 


४ स्पशे ८ प्रकार-शीत-उष्ण, रूक्ष-चिक्‍्कण; हलका मारी और नरम- 
'फठोर | रस ४ प्रकार-खारा, मीठा, चिरपिय, कड़वा शऔऔर कपायला | 
गंध २ पश्रकार-खुगन्ध और दुर्गन्‍्ध । वें ४ प्रकार-श्वेत, पीला, दरित, 
लॉल और काला | 
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चर्गणा, तेजसवर्गणा, आहारकवर्गणा, माषावर्गणा, मनोवर्गणा 
आदि २३ भेद हैं -। हर प्रकारकी वर्गणाओंसे जुदे-जुददे 
अकारके कार्य होते हैं । जैसे कार्माणवर्गणासे ज्ञानावरणादि 
कम, आहारकवर्गणासे ओदारिक-वेक्रियक-आहारक शरीर, 
भाषावर्गणासे भाषा, मनोवर्गणासे मन ओर महास्कंघ वर्गणासे 
यह अविनाशी, अनादि-अनंत्त लोक बना हुआ है। 

पुदूगल परमाशुओंकी संख्या जो जीवोसे अनन्तानन्‍्त- 
गुणी है वह इस प्रकार है कि कितने ही पुद्गल तो खुले 
हुए परमाणुरूप ओर कितने ही संख्यात, असंख्यात, अनंतः 
परमाणुओंसे मिलकर स्कंघरूप लोकमें भरे हुए हैं | सिवाय 
इसके प्रत्येक जीवके साथ अ्रनन्त-अनन्त पुदुगल नोकर्म 
शरीर ( स्थूल शरीर ) तथा कर्म शरीर ( सूक्ष्म शरीर ) की 
दशार्म बंधे हुए हैं | इस तरह जीवोंकी अ्रक्षयानन्त संख्यासे 
पुदूगल परमाणशुओंकी संख्या अनन्तानन्तगंणी है। 

" धरम द्रव्य बन 

यह धर्मद्रन्य पुदूगल ओर जीवोंकी गमन करनेमें उद[-, 
सीन रूपसे गति-सहकारी है अर्थात्‌ चलते हुए जीव पुदु- 
गलोंकोी चलन-सहाई है, किन्तु जो स्थिर हों उन्हें धर्मद्रव्य 
हठात्‌ ( जबर्दस्ती ) नहीं चलाता । जैसे पानी मछलियोंके 
चलनेमें सहायक होता है किन्तु प्रेरक नहीं होता । यह द्रव्य 
असंख्यातः प्रदेशी, जड, अरूपी और - एक है । लोकाकाशके 
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बराबर है, इसमें केवल स्वभाव पर्याय होती है, विभाव नहीं 


उसन्‍न्खधणण 


दोती । "रिशिल 
अधम द्वय बरातनत ' 
यह अपघर्मद्रज्य - पुदगल ओर जीवोंको स्थित द्ोते 
(ठहरते) हुए उद्धासीन रूपसे स्थिति में सहाई है अर्थात्‌ जो 
पदार्थ ठहरे, उसे ठहरनेमें सहायता देता है । किन्तु चलते 
हुए पदार्थों हठात्‌ नहीं ठहराता । जेसे पथिकको ठहरनेके 
लिये वृक्षकी छाया स्थिति-सहाई हे किन्तु ग्रेरक होकर नहीं 
ठहराती । यह द्रव्य असंख्यात प्रदेशी जड़, अरूपी श्रीर एक 
है । लोकाकाशके बराबर है। इसमें स्वमावपर्याय होती है 
विभावपर्याय नहीं होती | 
काल द्रव्य वरयुन 
यह काल द्रव्य वर्तेना-लक्षण थुक्त है । गत्येक दव्यके 
वर्तने अर्थात्‌ पर्यायसे पर्यायान्तर दोनेमें सहकारी--उदासीन 
कारण है । व्यवृहारनयसे इसकी पर्याय समय, घटिका (घड़ी) 
दिन आदि दें, क्‍योंकि कालद्रव्यके निमित्तसे ही द्॒व्योंमें-समय 
समय सूक्ष्म पर्याय होती हैं। आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे 
प्रदेश तक परमासुके मन्दगतिसे गमन करनेमें जितना काल 
लगता है, वही काल द्र॒ब्यकी समय नामक सबसे छोटी. पर्याय 
है । इसीसे आवल्ी, मुहर्त, दिल, वर्ष कल्प काल आदिका 
प्रमाण होता है। यह द्रव्य जड़ अरूपी है इसके अण (जिन्हें 


वाडौननना 


- श्रोवक धम-संप्रह २३ 





कालाणु कहते हैं) गिनतीमें असंख्यात जुदे २ हैं। यह धर्म, 
अधमद्गरन्यफ़े समान कायरूप एक नहीं है । किन्तु लोकाकाश, 
घर्म, अधर्म तथा एक जीवद्र॒व्यके बराबर ही: असंख्यात 
कालाणु, इसके अलग २ हैं अर्थात्‌ लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश- 
पर एक एक कालाशु स्थित है । इसमें .स्वभावपर्याय होती है, 
विभावपयांय नहीं होती । 
चआकारा द्रव्य वन 

यह आकाश द्रव्य, जीव पुद्गलादि पाँचों द्र॒व्योंकोी रहनेके 
लिये अवकाश देता है, इसमें अवगाहनत्व गुण है । यह जड़; 
अरूपी, अनन्त प्रदेशी एक द्रव्य है। इसमें स्वभावपर्याय होती 
है, विभावपर्याय नहीं होती | इसके मध्यभागके जिन असं- 
ख्यात प्रदेशों (जितने क्षेत्र) में जीव, पुद्गलादि पांच द्र॒व्य.भरे 
हुए ( स्थित ) हैं--उसे लोकाकाश कहते हैं; शेष अनन्त 
अलोकाकाश कहद्दाता है । 

उपय॒ु कत छुद्द द्रव्योर्मे ७ द्रज्य उदासीन, सहकारी स्वभाव 
रूप और स्थिर हैं । केवल जीव-पुदगलमें ही लोकभरमें प्रमण 
करनेकी शक्ति है, इससे इन दोनोंको क्रियावान कहते हैं शेष 9 
द्रव्य निष्किय हैं, पुद्टल जड़ है इसलिए चाहे स्वभाव अवस्था 
में रहो, चाहे विभाव अवस्थामें रहो उसे कुछ सुख-दुख नहीं 
होता, केवल एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसे स्वभाव अवस्थामें 
सुख-शांति और विभाव अवस्थामें दुख होता है क्‍योंकि यह 
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चैतन्य है । 
जीवात्मा श्रनादि कालसे पुदगल कर्म के संबन्धसे राग- 
हू प्‌ रूप परिणमता, चतुर्गतिर्में भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार 
दुखी हो रहा है| जब्र पूठंवद्ध ( पहिलेका बांधा हुआ ) कर्म 
उदय कालमें #सुख-दुख रूप फल देता है तव जीव उस फल- 
के अलुसार पुनः रागी-हवं पी होकर, अपने मन, वचन, कायको 
शुभ अ्रथवा अशुभ रूप प्रवर्ताकर नये पुदगल कमोंका वंघ 
करता है । इसग्रकार जीवके प्राचीन कर्म उदयमें आकर खिरते 
जाते ओर फिर नये कर्म वंधते जाते हैं, जिससे कर्म च॑ंघकी 
संतान नहीं दटती ओर जीवको दही बिलोनेकी मथानीकी 
नांई' सांसारिक जन्म-मरणके चक्कर खाने पड़ते हैं, छुटकारा 
नहीं, होता । जिस प्रकार मथातीसे लिपटी हुई रस्सीका एक 
छोर खींचा जाय ओर दूसरा छोड़ दिया जाय तो वह चक्कर 
रहित हो सकती है । यदि उसी तरह जीव अपने पूर्ववद्ध कर्मों - 
' के उदय आनेपर शांत भाव घारण करे ओर रागी-हंघी न! 
हो तो प्राचीन कर्स अत्प रस देकर या सत्तार्मे ही रस-रहित | 


धन... >्या..आन्णयाकन्म +--+-बक-नमम्कमनक कम जी. 
४. "यम" हम... शरधआनगाइ-नहम--कम्मेडाआन.. पान-५. समयाना- 


६४ साता वेदनीयके उदव होनेपर जग्ववी इच्छाचुकूल अन्य पदार्थो- 
का परिणमन सुख कहलाता है, यथाथगें यह भी सच्चा ठुख नहीं, सुखा- 
भास मात्र है, क्‍योंकि यह स्वाघीन, नित्य, आत्सजनित नहीं है, पराघीन, 
चुणु-मंगुर और पर-जनित है ) असाता वेदनीयके उदय होनेपर जीवकी 
इच्छाके प्रतिकूल अन्य पदार्थोका परिणमन दुख कहलाता है। 


त्रावचक घधस-संमह श्र 


होकर बिना रस दिये हुए उदयमें- आकर भड़ जाये ओर 
नवीन कर्मोका घंघ न होवे । ऐसा होनेसे क्रमशः कर्मोंका 
अभाव होकर जीव, निष्कर्म (शद्ध) अवस्थाकी प्राप्त हो 
सकता है-। 

जब परीक्षा तथा स्वसंवेद्न ज्ञानद्वारा अनुभव किया जाता 
है तो निए्चय होता है. कि आत्माक्ा असली स्वभाव ज्ञान- 
दर्शन मात्र है, इसमें राग द् घकी लहर मोह ( ममत्व भाव 
वश पुदुगलरम अपनापन माननेके कारण उठती हैं, ओर यही 
सोह कर्मबंधका मूल है, जेसे खानिमें अनादि कालतसे स्वर्ण 
किट्टिका (पाषाण) युक्त अशुद्ध हो रहा है, तेसे ही जीव मोह- 
के निमित्तसे पुदूगल कर्म मिश्रित संसार, अवस्थाको अनादि 
कालसे धारण कर रहा है* अपने स्वरूपको भूल, मनुष्य, 
पशु, देव, नारकी, गोरा, काला आदि कर्म जनित पर्यायोको 
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६8 इसी वातको प्रकारान्तरसे श्रन्यमतावलम्बो भी कहते हैं। कोई 
सो कहते हैँ कि ब्रह्म, मायाके वश ससारस्‍में सशुण ( सशरीर अशुद्ध ) 
अवस्थार्मे रहता है और मायाके श्रभाव होनेपर निशगु ण॒ (शुद्ध) ब्रह्म- 
स्वरूप हो जाता है| कोई कहते हैँ कि पुरुषसे जब तऊ प्रकृति (कर्म) का 
सयोग रहता है तब तक वह ससारी रहता है प्रकृतिके दूर दोनेसे शुद्ध हो 
जाता है | कोई कहते हैं कि आत्माके पीछे जब तक शैतान लगा हुआ है 
तब तक दुनियार्मे रहता है, शैतानके दूर होनेपर रूह रूइमें मिल जाती है | 
डस भ्रकार इन सबके कदनेका भाव जेनमतके उपयु क्त विजानसे बहुघा 


मिलता-जुलता-सा ही है | 
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ही अपना आत्मस्वरूप निरचय करता (मानता) हुआ बहि- 
रात्मा हो रहा है | जिससे ज्ञानका पुज'* होते हुएं मी किंचितें 
मति-श्रृत ज्ञानी, पूर्ण सुखका 'पुज होते हुए मी अ्रति दुखी 
ओर आत्मीक शुद्ध ( सिद्ध ) अवस्थाका पात्र होते हुए भी 
एकेन्द्री, दोइन्द्री, तेइन्द्री, आदि तुच्छ जीव हो रहा है ।यदि 
यह जीव परीक्षा पूर्वक इन सब बातोंपर विचार करे श्रोर 
अपने स्वभाव-विभावका बोध, प्राप्तकर, , उसपर दृढ़, विश्वास 
लाने तो अपने स्वरूपका ज्ञाता--अन्‍न्तरात्मा , हो सकता है | 
ओर फिर राग दपको दूर कर शुभाशुभ कर्मा करना छोड़ 
साम्यभाव धारण करे तो निष्कर्म हो श्रपने शुद्ध स्वभावको 
पाकर कृत-कृत्य परमात्मा हो सकता है । 
सम्पूर्ण संसारी जीवोंके भव्यत्व, अ्रमव्यत्व उपादान 
शक्तियोंके कारण भव्य, अभव्य दो भेद हैं,। ये शक्तियां जीवों-- 
में स्वयं हैं, किसीकी बनाई हुई नहीं हैं, जेसे मुग या चने 
कोई तो सीभनेवालें ओर कोई घोरडू श्र्थात्‌ न सीभनेवाले 


स्वयं ही होते हैं । 
भव्य--जिनमें मोक्षप्राप्ति होने ( सीभने ) की शक्ति 


होती है । ये तीन भेदरूप हैं---(१) निकट भव्य--जिनको 
सम्यग्दर्शनादि रब्नत्रयसे, चाह्य कारण मिलकर अ्रल्पेकालमं हो 
मोक्ष हो जाता है । (२) द्रभव्य--जिनको उपयुक्त प्रकार 
से दीर्घ कालमें मोक्ष होता है । (३) दुरातिदूर ( दूरानदूर ) 
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भव्य--जिनको वाह्य कारस सम्यग्दर्शनादिके अनन्त काल 

तक नहीं मिलते और न मोक्ष होता है, तथापि इनमें भव्यत्व 
शक्ति है 

अभव्य--जिनमें मोक्ष प्राप्त करनेकी उपादान शक्ति ही 
नहीं, इनको सम्यग्दर्शनादि ग्राप्तिके बाह्य कारण ' मिलनेपर 
भी सोक्ष नहीं होता । 

निकट भव्य तथा दूर भव्य, पुत्र होनेकी उपादान शक्ति- 
युक्त सधवा स्त्रीके समान, दूरातिदूर भव्य पुत्र होनेकी शक्ति- 
युक्त विधवा स्त्रीके समान ओर अभव्य बांक स्त्रीके समान 
मोक्षप्राप्तिके विषयमें -जानो । 

जीवोंकी मोक्ष होने न होनेकी अन्तरंग उपादान शक्तियाँ 
हम तुम अल्पज्ञ पुरुष यथार्थ रूपसे नहीं जान सकते । इस- 
लिये सदा पुरुषार्थपूर्वक सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके कारण 
मिलाना चाहिये । भावार्थ--जिन कारणोंसे आत्मबोध हो 
उन कारणोंके मिलानेका सदा पूर्ण प्रयत्न करते रद्दना हरएक 
मनुष्यका कार्य है, जिससे मोक्षकी प्राप्ति होजाय । 

सप्त तत्व चयन । 

- जैन दर्शनमें जीव, अजीव, आखव, बंध, संवर, निजरा 
ओर मोक्ष ये सात तत्व माने गये हैं । इनमें जीव, अजीव इन 
दोके अतिरिक्त शेष पांच तत्वोंकी उत्पत्ति “जीवाजीवविशेषाः 
अर्थात्‌ जीव और अजीव ( पुदुूगल ) के संयोग तथा वियोग- 
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की विशेषतासे है । जीव पुदुगलका-संयोग रहना संसार, ओर 
जीव-पृद्गलका” वियोग होजाना मोक्ष है । इसी कारण मोक्ष 
'पअकरणमं ये सप्ततत्व अति ही कार्यकारी हैं ये आत्माके स्व- 
भाव विभाव बतलानेके लिए दर्पणके समान हैं । इनके ज्ञान- 
श्रद्धानबिना . जीव अपनी असली स्वाभाविक सुख अचपस्थ|को 
नहीं पासकता, अतएव इनका स्वरूप भल्ती भांति जानना 
अत्यावश्यक है। : 

सबसे प्रथम इन जीवादि तत्वॉका विशेष स्वरूप जानना 
चाहिये; क्‍योंकि इनको विशेष रूपसे जानेबिना इृढ़ विश्वास 
नहीं हो सकता ओर दृढ़ निश्चय हुएब्रिना कर्त॑व्याकत॑व्यकी 
यथार्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इन सप्ततत्वोंके जाननेका 
मुख्य उद्दे श्य यही है कि' जिससे आत्मा स्वभाव-विभावका 
श्रद्धान ऐसा द्वी जाय कि जीवसे पुदुगल ( कर्माण वर्गणा ) 
न्के, सम्बन्ध होनेके कारण आश्रव ओर बंध हैं तथा जीवसे 
पुद्गलके (कर्म वर्गणाके अलग होनेके कारण संवर, निर्जरा 
है इसलिये संसारके मूलसुत आख़व, बचंधके कारणोंको दूर 
करने ओर संवर, निर्जराके कारणोंको मिलानेसे मोक्षकी प्राप्ति 
हो सकती हैं | इस प्रकार विशेष रूपसे आत्म श्रद्धानका 
होना सम्यग्दर्शन है । सो यह बात सात तत्वोंके जानेविनो 
होना असंभव है । इसी कारण स्पष्ट रूपसे आत्मश्रद्धान 
“करानेवाले असाधारण कारण “तत्वश्रद्धान!! को सूत्रकारोंने 
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« सम्यर्दर्शनका लक्षण कहा है। ओर इन सप्त तत्वोंके बोध 
करानेके निमित्त कारण देव, शास्त्र, ओर गुरु हैं, इसीलिये 
आरंभिक दशामें देव, शास्त्र, गुरुके श्रद्धानकों शास्त्रकारोंने 
सम्यरदर्शन कहा है; क्‍योंकि सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरुके निमित्त- 
बिना इन जीवादि सप्ततत्वोंका उपदेश मिलना या बोध होना 
असंमव है । इस प्रकार उत्तरोचर कारणोंसे जब यथार्थ आत्म 

 श्रद्धान हो जाता है तब ये सम्यक्त्वके सभी लक्षण अमुभव- 
में एकसे आने लगते हैं । तब यहां सप्त तत्वोका विशेष वर्णन 
किया जाता है । 

ु जीव, अजीव ( पुदूगल आदि पंच जड पदाथे ) दो 
तत्वॉका वर्णन तो द्वव्योंके प्रकरणमें हो चुका है, शेष ५ 
तत्वोंका वर्णन इस प्रकार हैः-- 

आस तत्त्व वणन 

जीवोंकी मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि भावोंसे युक्त- 
मन, वचन कायकी प्रवृत्ति होनेसे अथवा उनके अभावमें पूर्च- 
बद्ध कर्मोंके उदय होनेसे केवल थोगोद्वारा आत्मग्रदेशोंमें 
चंचलता होती है जिससे पुदू्गल परमाणु आत्मासे वद्ध होने' 
के सन्मुख 'होते हैं यही द्रब्यालव है ओर जिन परिणामों या 
भावोंसे पुद्मल परमाणु € कार्माण वर्गणा ) बन्धके सन्मुख 
' होते हैं उन भावोंको भावासव कहते हैं । इस भावासरवके: 

विशेष भेद ५७ हैं, जो नीचे लिखे अनुसार हैंः--- 
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;.. भिथ्यात्वत--अतत्त्व श्रद्धानकी कहते हैं; अर्थात्‌ यथार्थ 
तत्वों तथा उनके यथार्थ स्वरूपसे उल्टे, अ्यथार्थ तत्वोपर 
तथा उनके अय्थार्थ स्वदूपपर विश्वास करना मिथ्यात्व है । 
इसके ५ भेद हैं यथा---?१ | एकान्त मिथ्यात्व--पदार्थों में 
अनेक धर्म हैं, उनमेंसे केवल एक ही को मानना; शेष सबका 
अभाव मानना सो -एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे जीव-पुद्गल 
आदि द्रव्य अपने द्रव्यत्वकी अपेक्षा नित्य अर्थात्‌ अनादि 
अनन्त हैं, न कभी ये उत्पन्न हुए हैं और न कभी नष्ट होंगे, 
'प्रन्तु पर्याय अपेक्षा अनित्य भी हैं अर्थात्‌ इनकी पर्याय पल्ठती 
रहती है, एक पर्याय नष्ट होती, भर दूसरी उत्पन्न होती है। 
अब यदि इनमें नित्य या अनित्य एक दी धर्म मानकर दुसरे- 
का अभाव माना जाय, तो वस्तुका यथार्थ बोध नहीं हो 
सकता, न कोई क्रिया सघ सकती है; क्‍योंकि वस्तु तो नित्य- 
अनित्य दोनों गण युक्त है अतएव केवल एक गुण युक्त ही 
मान लेना एकान्त मिथ्यात्व है। लोकस्थित सभी पदार्थोर्मे 
अनेकानेक घर्म पाये जाते हैं, यद्यपि वचनद्वारा एक समयमें 
'एक-ही धर्म कहा -जासकता है तथापि अपेक्षापूतेंक कहनेसे 
' अन्य घर्मोका अ्रभाव नहीं ठहरता,- जहां एक धर्म सझुख्यतासे 
कहा जाय वहां दूसरे घर्मोकी गोणता, समझना चाहिये । 
ऐसा होनेसे ही, पदाथो में रहनेवाले अन्य घर्मोका भी वोध 
' होकर यथार्थ प्रवृत्ति. होती है । जेसे ग्वालिन दही बिलोते 


कक 
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. समय रई (मथानी) की रस्सीके एक द्वाथसे पकड़े हुए छोर- 


की अपनी ओर खींचती ओर दूसरे हाथमें पकड़े हुए छोरको 
ढीला कर देती है, सर्वथा नहीं छोड़ देती, तभी दहीका सार 


( घृत ) हाथ लगता है। यदि दूसरे हाथसे रस्सी सर्वथा 


छोड दी जाय तो कदाचित्‌ भी घीकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
इसी अकार अपेक्षारहित एक ही धर्मको लेकर पदार्थको 
सवेथा नित्य, सर्वेथा श्रनित्य, स्वेथा एक, सर्वेथा श्रनेक, 
सर्वेथा हं त, सर्वथा अद्त माननेसे कार्यकी सिद्धि कुछ भी 
नही हो, सकती । (२) विनय मिथ्यात्व---सुगुरु-सुदेव-सुधर्म , 
कुगुरु-कुदेव-कुधर्म इन "सबको एक सद्श मानना-पुजना या 
सच्चे तत्त्वोंकी ओर मूठे तत््वोको एकसा समझना, दोनोंकी एक- 
सी महत्त्वपूर्ण दइष्टिसे देखना, मानना यह सब विनय मिथ्यात्व 
है । (३) विपरीत मिथ्यात्व--देव, गृरु, धर्म तथा वत्त्वोंका 
जिस प्रकार यथार्थ स्वरूप है, उससे उल्टा विश्वास कर 
लेना अर्थात्‌ रागी-दह्व पी कुदेवोर्मेअदेवका, परिभ्रहवारी कुगुरुओं 





४8 जिन देवोके पास रागका चिन्ह स्‍त्री और हंधका चिन्ह शस्त्र हो 
वे कुंदेव हैं) जिन गुरुओंके अन्तरंगर्मे राग-द्वष और बाहय वस्त्र, धा- 
न्‍्यादिक “परिग्हसे प्रीति' हो, जो गशुरुपनेका श्रभिमान रखनेवाले और 
याचना-करनेवाले हो वे सब कुशुझ हैं| जिन” धम्म-क्रियाश्रेर्मि रागादि (भाव 
हिंसा ) की इंड्धि तथा न्रस स्थावर हिंसा ( द्रव्य हिंसा ) हो, बह कृघम 
ध्यथवा जिन शब्दोर्मे हिंसाकी पृष्टिकी गई हो, ये कुशस्त्र हँ। इसी . प्रकार 
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अधिक ऑविकमिण- 


में शुरुका, हिसामयी अधर्ममे घर्मका ओर संसारके कारणरूप 
कृतच्वोंमें तत्त्वोंका श्रद्धान कर लेना यह सब विपरीत मिशथ्या- 
त्व है। (४) संशयमिश्यात्व--अनेक मतोंके देव, शुरु, शास्त्र 
तत्वादि देखसुनकर सत्य-असत्यके निणंयकी इच्छा न करना 
और विचारना कि अनेक देव, गुरु, धर्म सब्र अपने-अपनेकी 

सच्चा ओर दूसरोंको झूठा बतलाते हैं। अनेकमत तथा 
अनेक लोग अनेक तरहसे धर्मका स्वरूप वर्णन करते हैं, 
नहीं मालूम, इनमें कौन सत्य है ओर कोन असत्य है $ इस 
प्रकार निर्णयकी इच्छासे रद्धित सन्देहरूप रहना सो संशय 
मिथ्यात्व है। (५) अज्ञान मिथ्यात्व-देव-कुदेव, पर्म-कुधर्म, 
वक्ता-कुबक्ता, शास्त्र, कुशास्त्र, तत्तव-झुतत्त्व, देवमन्दिर-कुदेव- 
मन्दिर, बीतराग प्रतिमा-सराग प्रतिमा, सच्चे साधु-असाछु, 
सेयम-असंयम आदि संसार तथा मोक्षके -कारणुंके वि ध्यमें 
विवेकरहित रहना सो अज्ञान मिथ्यात्त्व है । 

अविरति--पार्पोकी त्याग न करना अविरति कहलाती 

है | इसके बारह भेद हैं। स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र 
ओर मन इन छह्ों--इन्द्रियों और मनकी वशमें न करना, इनके 
विषयोंगें लोलुपी बने रहना तथा 'एथ्वीकायिक, अप-कायिक, 
तेजकायिक, वाधयुकायिक, वनस्पतिकायिक, श्रसकायिक इन 
जिन तत्वोंके मानने और उनके शअनुसार चलनेसे ससारकी परिपाटी बढ़ते 
हो, वे कुतत्व हैं । 
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लुः कायके जीवोंकी रक्षा न करना, ये बारह अविरति हैं । 
कषाय--जो आत्मभुणकी घाते अथवा जिससे आत्मा 
मलिन (विमावरूप) होकर बंध अवस्थाको प्राप्त हो सो 
कषाय है | इसके २५ भेद हैं। ४ अनंतानुबन्धी-क्रोध मान 
माया, लोभ-यह कषाय अनन्त संसारके कारणस्वरूप मिथ्या- 
त्वमें तथा अन्यायरूप क्रियाश्रोर्मे प्रवृत्ति करानेवाली है। 
इसके उदयवश जीव सप्त व्यसनादि पापोंको निरर्गल हो 
सेवन करता है| (भावदीपक)। ४ अप्नत्याख्यानावरण-क्रोध, 
मान, माया, लोभ-इसके उदयमें श्रावकके त्रत रंचन-मात्र भी 
नहीं होते, तथापि अनन्तानुबन्धीके अभाव और सम्यक्त्वके 
प्रभावसे अन्यायरूप विषयों (सप्तव्यसन सेवन) में अचृत्ति 
नहीं होती । इस कषायके उदयसे न्यायपूर्चक विषयोंमें श्रति- 
लोलुपता रहती है । ४ ग्रत्याख्यानावरण--क्रोध, मान, माया; 
लोभ- यह कषाय यद्यपि मच्द है तथापि इसके उदय होते हुए 
महात्रत (मुनिन्नत या सकलसंयम) नहीं हो सकता, इसके 
क्षयोपशमके अनुसार देशसंयम (आवकब्रत) हो सकता है । 
४७ संज्वलन--क्रोध, मान, माया, लोभ---यह कषाय अति 
मनन्‍्द है, मुनित्रतके साथ-साथ इस कषायका उदय होते हुए 
भी यह संयमको च्िगाड नहीं सकती, केवल इसके उदयमें 
यथाख्यातचारित्र नहीं हो सकता । ६ हास्यादिक---१ हास्य 
जिसके उदयसे हँसी उत्पन्न हो। २ रति-जिसके उदयसे 
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पदार्थ में ग्रीति उत्पन्न हो। ३ अरति-- जिसके उदंयसे पदार्थों 
में अग्रीति उत्पन्न ही । ४ शाक- जिसके उदयसे वित्तमं खेद- 
रूप उद्ग ग उत्पन्न हो । ५ भय-- जिसके उदयसे डर लगे | 
६ जुगृप्सा--जिसके उदयसे पदार्थारमें घृणा उत्पन्न हो। ३ 
वेद--१ पुरुषवेद-जिसके उदयसे स्त्रीसे र्मनेकी इच्छा हो । 
२ स्त्रीवेद--जिसके उदयसे पुरुषसे रमनेकी इच्छा हो। ३ 
नपु सकपेद--जिसक उदयसे स्थ्री-पुरुष दोनोंसे रमनेकी 
इच्छा हो । 

योग--मन-वचन-कायद्वारा आत्म-देशोंके कम्पायमान 
होनेको योग कहते हैं | ये १५ प्रकारके हैं । ७ मनोयोग--- 
मनकी सत्यरूप प्रच्त्ति सो सत्यमनोयोग है ॥ मनकी असत्यरूप 
अतृत्ति सो असत्य मनोयोग है। मनकी सत्य-असत्य दोनो मिश्र- 
रूप प्रवृत्ति सो उभमयमनोयोग है । मनकीसत्य-असत्य कल्पना- 
रहित प्रवृत्ति सो अनुभयमनोयोग है। ४ वचनयोग-- वचनकी 
सत्यरूप प्रवृत्ति सो सत्यवचनयोग है । वचनकी असत्यरूप 
प्रचत्ति सो असत्यवचनयोग है । सत्य-असत्य मिश्ररूप वचन- 
की प्रवृत्ति सो उभयवचनयोग है। सत्य-असत्यकल्यनारहित 
वचनकी प्रव्गति सो अनुभय वचनयोग है | ७ काययोग--- 
ओदारिकशरीरकी प्रवृत्ति सो ओदारिक काययोग है। ओदा- 
रिक मिश्र कायकी अच्ृत्ति सो ओदारिक मिश्र काययोग है | 
चैक्रियकशरीरकी, प्रवृत्ति सो वेक्रेयिक काययोग है। वेक्रियिक- 
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मिश्रकायकी प्रवृत्ति सो वेक्रियिक मिश्रकाय योग है। आहारक 
कायकी प्रव्त्ति सो आहारक काययोग है । आहारकमिश्रकायकी 
प्रवृत्ति सो आहारक मिश्र काययोग है । कार्माणशरीरकी प्रवृत्ति 
सो कार्माण काययोग है ।# क्‍ 

जब मन वचन कायके योग तीत्र कषायरूप होते हैं तब 
पापाखव होता है ओर जब मन्द कपायरू। होते हैं तब 
पुण्यालव होता है । जब कपषाययुक्त योगोंकी ग्रवृत्ति होती 
है तब सांपरायिक आखव होता है और जब कषायरदित पूर्ब- 
वद्ध कर्मानुसार योग चलते हैं, तब ईर्यापथ आख्रव होता है। 
सांपरायिक आखबरमोें प्रकतिवन्‍्ध, प्रदेशवन्ध, स्थितिबन्ध, अनु- 
भागवन्ध चारों प्रकारका बन्ध होता है परन्तु ईयापथ आखव्में 
केवल प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध दो द्वी प्रकारका बन्ध 
होता है । 

[ ४ बधतत्त्व-बर्णन ] 


जीवक़े रागादिरूम शअशुद्ध भावोंके निमित्तसे पोदगलिक 


छक्नीदारिक काययोगकी प्रद्धत्ति पर्यात मनुष्य तियेच ओर आओदारिक 
मिश्रयोगकी अ्पर्याप्त मनुष्य तिर्येचके, वैक्रियिककाययोगकी प्रद्नत्ति पर्याप्त 
देव-नारकीके और वेक्रियिकमिश्रयोंगकी अ्रपर्याप्त देव नास्कीके, आहारक 
कांय योगकी प्रचत्ति छठे गुणस्थानर्म पर्याप्श्नाह्मस्क पुतल्ाके ओर श्राह्मरक 
मिश्रयोगकरी श्रययाप्त आद्ारकपुतलेके, कार्माणकाय योगकों प्रवृत्ति ग्रनाहारक 
अवस्थार्म तथा केवलि सम्ुद्धातके मध्यके ३ समर्थोर्मे होती दे । 
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कार्माणवर्गणाओ्रोंका आत्माके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप 

होना सो बन्ध कहलाता है। तहां पूर्व-बद्ध द्रब्यकर्मके उदय- 
से आत्माक्े चेतन्‍्य -परिणामोका राग-द्व घरूप परिणत होना 
सो भावबन्ध ओर आत्माके राग-द्वे परूप होनेसे नूतन कार्माणु- 
वर्गणाओंका आत्मासे एकक्षत्रवगाहरूप 'होना सो द्र॒व्यवंध 
है। सो द्रव्यबन्ध चार प्रकार है--प्रदेशवन्ध, ग्रक्ृतिवन्ध, 
स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध । (१) प्रदेशबन्ध--जीवके मन, 
वचन, कायकी ह्वीनाधिक प्रवृत्तिके अनुसार कर्मवर्गणशाश्रोंका 
आत्म-प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाहरूप द्वीना सो अ्रदंशवन्ध है । 
सर्व ससारी जीवोके कार्मांणवर्गणाओंका चन्ध ग्रत्येक समयर्मे 
अभव्यराशिसे अनन्तगुणा ओर सिद्धराशिके अनन्तर्वे भाग 
ऐसे मध्य अनन्तानन्तके प्रमाणकी लिए हुए होता है । इन 
समयप्रबद्ध वर्गणा्रोंमें ज्ञानावरणादि अष्टकर्माका अल्ग- 
अलग हीनाधिक विभाग या वंठवारा इस प्रकार है, सबसे 
अधिक वेदनीयका । उससे कुछ कम्म मोहनीयका उससे 
कुछ कप ज्ञानावरणी, दशेनावरणी ओर अन्तराय तीनाका बरा- 
चर-चरावर । इनसे कुछ कम नाम, गोन्र--दोनोंका वरावर- 
बराचर और सबसे कम आयुकर्मका विभाग होता ह। 

प्रतिसमय बंधी हुई कार्माणवर्गणाशञ्रोमें केवल आयुवन्धके 
योग्व त्रिभाकके अन्तमु हते कालकी छोड शेष समयोंमें सात 
कर्मरूप ही बंग्वारा होता है, ओर आयु बंधे योग्य त्रिभाग 


६ 


इतात. 
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के अंतमु ह॒ते कालमें% ८ कर्मरूप बंटवारा होता है ( २) 

प्रकृति बन्ध--कर्मके उत्येक बंटवारेमें आई हुई वर्गणश्रोंमें 
आत्मगुणके घातनेकी एथक्‌-प्रथक शक्तियोंका उत्पन्न होना 
सो प्रकृतिबन्ध है, जेसे ज्ञानावरणीमें ज्ञानको आच्छादनेकी 
शक्ति, दशनावरणमें दशंनको अच्छादनेकी शक्ति, मोहनीयमें 
आत्मज्ञानके होने देनेमें असप्तावधानी करानेकी शक्ति, अन्तराय- 
में चीय अर्थात्‌ आत्मब्लको उत्पन्न न होने देनेकी शक्ति, 
आयुकर्ममें आत्माको शरीरमें स्थित रखनेकी शक्ति, नाम 
कर्म अनेक ॥कारक शरीर रचनेकी शक्ति, गोत्र कर्ममें नीच 
ऊंच गोत्रमें उत्पन्न करानेकी शक्ति, वेदनीय कर्ममें ओर सांसा- 
रिक सुख-दुःख अनुभव करानेकी शक्ति होती है। यह अष्ट 
कर्मों के सामान्य ग्रकृतिबंधका संक्षिप्त स्वरूप कहा । विशेष 
तथा उत्तरप्रकृतियोंके बंघकरा स्वरूप श्रीगोम्मटसारजीके कर्म- 


88वर्तमान झ्रायुके दो भाग बीत जानेपर तीसरे भागके आरस्मके 
अतसु हतंमें आयु बन्च होनेकी योग्यता होती है । यदि वहा बघ न हो तो 
उस शेष एक भागक्े दो तिहाई काल बीत जानेपर शेष तीसरे भागके 
आरम्मके अतभ हत॑में “आयुवधकी योग्यता होती है, इस प्रकार आठ 
विभागोरमे|ं आयुतन्धक्ी योग्यता होतो है । यदि इन आठोंर्मे बंध न 
हो--तो झ्रावलीका श्रसख्यातवा भागमात्र समय मरसनेमें शेष रहे उसके 
पूर्व अतमु हूत॑में अवश्य द्वी आयुफा बंध होता है| प्रकट रहे कि जिस 
त्रिभागर्म आयुका बन्ध हो जाता है उसमें तथा उसके पीछेके त्रिभागोके 
आरम्भिक अतमु हत कालर्मे आठ कर्मरूप बैंटवाय श्रवश्य होता है | 
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काण्ड्से जानना चाहिये । 

(३) 'स्थतिवन्ध--कपषायकी , तीत्रता-मन्दताके “ अनुसार 
उन कर्मवर्गणाओंम॑ आत्मासते चंधरूप रहनेके कालकी मर्यादा 
का पड़ जाना स्थितिबंध है । इसमें उत्कृष्ट स्थिति ज्ञाना- 
वरणी-दर्शनावरणी-अंतराय ओर वेदनीयकी ३० कोड़ाकोड़ी 
सागरकी, नाम-गोन्रकी २० कोड़ाकोडी सागरकी, मोहनीयकी 
७० कोड़ाकोड़ी सागरकी € चारित्रमोहनीयकी 9७० कोड़ाकोड्डी 
सागरकी, ओर दर्शनसोहनीयकी ७० कोड़ाकोड़ी सागरकी ) 
तथा आयुकी ३३ सागरकी, पड सकती है । जघन्यस्थिति 
जावावरणी, दर्शनावस्णी, गोहनीय, अन्तराय और आयुकी ऋत- 
मु हत, नाम-गोन्नकी ८ मुहते ओर वेदनीयकी १२ मुहतेकी पड 
सकती है । (४) 'अनुभागचन्ध--कपायेकी तीत्रता मन्दता- 
के अनुसार उन कर्म-वर्गणाज्रोंमें तीव्रतर, तीत्र, मन्द, मन्दतर 
रस (फल) देनेकी शक्तिका पड़ना अनुभाग बंध कहतद्वाता है । 
यह रस-गक्ति घातिया कर्मो में शल्-अस्थि-दारु-लतारूप, अघा- 
तिया कमक्ी पापग्रकृतियोमें हालाहल-विषृ-कांजी-नीमरूप 
ओर पुरय 5कृतियोंगें अस्ृत-शर्वग-खांड-गुडरूप इस तरह 
चार-चा ग्रकारकी होती हे । 

योगकी प्रचृत्तिसे प्रदेश-पक्नति बंध ओर कपायोंकी प्रवृत्तिसे 
स्थिति-अनुमाग चंध होता है । इसलिए जब कपाययुक्त थोग- 
की प्रवृत्ति होती है तच प्रकृति प्रदेश स्थिति-अनुमाग चारों अक्तार 


नमन 
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का बंध होता है। यह चारों प्रकारका दंध दरशवं सूक्ष्मसांपराय 
गुणस्थान तक होता है । ऊपरके गुणस्थानोमें कपायोका 
अभाव होनेसे केवल योगोंकी ही प्रवृत्ति होती है तब ग्रदेश- 
प्रकृतिरूप दो ही ग्रकारका बंध होता है । इन योग-कपायोंकी 
विशेषतासे श्रष्ट कर्मों के बंघमें जो विशेषता होती है उसका 
सारांश इस प्रकार है--योगोंके अधिक चलनेसे अधिक कार्माण 
वर्गणाओंका प्रदेशबंध होता है. शोर कम चलनेसे कम होता 
है | कपषायोंकी तीत्रतासे पापरूप १०० प्रकृृतियोंमें अनुभाग 
अधिक और ६८% पुण्यप्रकृतियोंमें अनु भाग कम तथा कंषायों- 
की मन्दतासे ६८ पुण्यत्रकृतियोंमें अनुभाग अधिक और १९० 
पाप प्रकृतियोंमें अनुभाग कम पड़ता है। इसी प्रकार तीत्र कषाय- 
से मनध्य; तिर्यच, देव इन तीनों “आयुकी स्थिति कम आर 
शेष सर्व कर्म-प्रकृतियोंकी स्थिति अधिक पड़ती है ओर मंद 
कपाय होनेसे इन तीनों आयुकी स्थिति अधिक और शेष कर्म- 








४४चार्रों घातिया कर्मोंकी ४७ प्रकतिया तो पापरूष ही है, श्रघातिया- 
में शुम आयु, शुभ नाम, शुभ योत्र तथा सातावेदनीय अञ्रांदि ८ं८ पुण्य 
प्रक्तिया और अशुभ आयु, अ्रश्ुम नाम, अशुभ गोत्र तथा आधाता 
वेदनीय आदि ४३ प्रकृतिया पापरूप है। इस प्रकार ८ कर्मी १०० 
प्रकृतिया पापरूप और ६८ पुण्यरूप है। यद्यपि पअष्टकर्मोंवीी कल- प्रकृतिया 
* ७८ ही है तथापि वर्ण सरसादिकी २० प्रकृतिया पाप-घुण्य दोरनॉरूप ही 
होती हैं। इन सबके नाम स्वरूप, वन्धके विशेष भेदादि श्रीगोम्मब्सारजीसे 
जानना | - 
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' ग्क्ृतियोंकी स्थिति कम पड़ती हैं। 

यहां यदि कोई सन्देह करे कि जड़ कर्मोंमें यह क्रिया 
आप ही आप केसे हो जाती है ? तो इसका उत्तर यह है कि 
जैसे एक कालमें ग्रहण किया हुआ अन्न पेटमें पहुँचकर वादु, 
पित्त कफ, रस, रुषिरादि धातु-उपधातुरूप- परिणमता और 
उसमें पचनेके कालकी स्थिति तथा वायु, पिच, कफादिरूप 
मंद-तेज रसशक्ति उत्तन्न हो जाती है, उसी प्रकार जीवके शुभा- 
शुस भावोंका निमित्त पाकर कार्माण वर्णणाय आत्मासे एक 
क्षत्रावगाह होकर ज्ञानावरणादि अटष्टप्रकार कर्मरूप परिणिमत्ती 
ओर उनमें स्थिति-अनुभाग आदिका विशेष हो जाता है ।' 

[ ४ संबरतत्त्वव॑णेन ] 

जिन मिथ्यात्वादि भावोके होनेसे क्माखव होकर वन्ध 
होता है, उन भावोंका रुकना सो सावसंवर ओर कर्मवर्गणाओं- 
के आगमनका रुकना सो “द्रव्यसंवर' हैं । 

इस जीवके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगोंद्वास 
आखव होकर चन्ध होता है जो संसारअमणका कारण है । 
अतएणव आखब रोकनेके [लए सम्यक्त्की आप्तिसे मिथ्यात्त्व- 
का, देशविरति ओर महाविरतिके घारनेसे अविरतिका, यथा- 
ख्यातचारित्रकी प्रापिसे कषायोंका ओर योगमबूति रोकक 
योगोंका संवर करना प्रत्येक मोक्षामिलाषी पुरुषका कर्तष्य हें | 
इस भरकर आ| ख्वोके रोकनेकी अपेक्षा सब॒स्के ५७ भेद वर्णन 
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किए गए हैं | यथा--दशलक्षण॒पर्म-प्राप्ति, द्वादशअनुम्रेक्षा- 
चितव॒न, बाईस परीषह-जय, पंच आचार, पंच समिति ओर 
तीन गुप्तिका पालन करना । 
दशलक्षण धम --नीचे लिखे दश धर्म आत्माके स्वभाव 
। इन लक्षणोंसे आत्माके स्वभावकी पद्दिचान होती 
है। प्रत्येक धर्ममें जो उत्तम विशेषण लगा हुआ है वह 
ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्राप्तिकी इच्छानिवृत्तिके देतु है अथवा 
( सस्यग्ज्ञानपूर्वक ) होनेके लिए है। १ उचम क्षमा - सम्यस्ज्ञान- 
पूर्वक दूसरोंके अपराधको अपने तई दड देनेकी शक्ति होते 
हुए भी क्षमा करना, क्रीधित न होना । २ उत्तममादव-- 
सम्यग्ज्ञान पूर्वक अपने तई' ज्ञान, घन, बल, ऐश्र्यादि अभि- 
भानके कारण होते हुए भी अभिमान न करना, विनयरूप 
रहना । ३ उत्तम आर्जव--सम्यण्ज्ञानपूर्वक सन-वचनकायकी 
कुटिलताको 'त्यागना--सरक्तलरूप रहना । ४ उत्तम सत्य--- 
पदार्थोका स्वरूप ज्योंका त्यों वर्णन ऋरना ओर प्रशस्त वार्ता- 
लाप करना अर्थात्‌ धर्मानुकूल वचन बोलना, धर्मकी हानि 
या"कलंक लगाने वाला बचन न बोलना । ५-- उत्तम 
शोच---सम्यण्ज्ञान पूर्वक आत्माकी कषायों द्वार मलिन न 
होने देना, सदा निर्मल रखना तथा लोभको त्यागना ओर 
सन्तोषरूप रहना । ६ “उत्तम संयर्मा---सम्यग्ज्ञान पूर्वक इंद्वियों- 
ओर मनकी विषयोंसे रोकना ओर पट कायके जीवोंकी रक्षा 
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करना | ७ उत्तम तप -- सांसारिक विषयोंमें इच्छारहित होकर 
अनशन ( उपवास ), ऊनोदर ( अल्पआहार ), वृत्तिपरिस- 
ख्यान ( अटपटी आखडी लेना ), रसपरित्याग ( दृघ, दही, 
नमक, तेल, घी, मिष्ट इन रसोंमें से एक दो आदि रसोंका 
छोड़ना ), विविक्तशय्यासन ( एकान्त स्थानमें सोना-पेठना ), 
कायक्लेश ( शरीरसे उष्ण, शीतादि परीषह सहना ) ये पद 
बाह्य तप ओर ग्रायश्वित विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग 
( शरीरसे ममत्व छोड़ना ) ओर ध्यान ये छह अंतरंग तप, 
ऐसे बारह प्रकार तप करना अर्थात्‌ इनके द्वारा आत्माकी तपा 
कर निर्मल करना, कर्मरहित करना । ८ उत्तम त्याग-- 
अपने न्यायपूर्वक उपार्जव किए हुए घनको मुनि-आर्यिका, 
श्रावक-श्रविकाके निमित्त ओषधिदान, शास्त्रदान, आहारदान” 
ओर अमभयदानमें तथा उपकरणादि सप्त क्षेत्रोंमें# व्यय करना 
सो व्यवह्यारत्याग ओर राग पकोी छीड़ता सो अतरंग त्याग 
है । ९ उत्तम आकिंचन्य--बाह्य दश प्रकार (खेत, 
मकान, चॉदी, सोना, पशु, अनाज दासोी, दास, वस्त्र, वतेन) 
ओर अंतरंग १७ प्रकार ( क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य 
रति, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा, वेद, मिथ्यात्व, राग, हूं प) 
88 १ जहाँ जिनमदिर न हो वहाँ जिनमदिर बनवाना २ जिनप्रतिमा 
विराजमान कराना 5 तीर्थयात्रा करना ४ शास्त्र लिखाकर दान करना ४ 
पृजन करना ६ प्रतिष्ठा करना ७ ओरौषधि आहारादि ४ प्रकार दान देना। 
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परिग्रहसे ममृत्वका सर्वथा त्याग करना | १० “उत्तम बद्य- 
चर्य--बाह्य--व्यवहार ब्रह्मचय तो स्त्री-विषयका त्याग ओर 
अंतरंग (निश्चय) त्रह्मचर्य ब्रत अपने आत्मस्वरूपमें उपयोगको 


स्थिर करना है ॥ 

दादश अनुग्रेज्ा--जो वेराग्य उत्पन्न करनेको माता- 
समान ओर वबारम्बार चिंतवन करने योग्य हों, सो अनुप्रेक्षा या 
भावना कहलाती हैं, ये १२ हैं। यथाः---(१) अस्थिर- 
भावना--सांसारिक सर्व पदार्थोका 'संयोग, जो जीवनसे द्ोरहा 
है उसे अधिर चिंतवन करके उनसे रागभाव तजना। (२) 
अशरण भावना-जीवको इसके शुभाशुभ कर्म ही शरण अथर्ति 
सुख-दुख देने वाले हैं, अथवा मोीक्ष-मार्जकके सहकारी निमित्त 
कारण पच परमेष्ठीका इसे शरण है अथवा यह आत्मा अपने- 
की आप ही शरणरूप है अन्य क्रिसीका शरण नही है । उदय- 
में आये हुए कर्मोके रोकनेमें कोई समर्थ नहीं है । तथा मरण- 
कालमें जीवको रोकनेमें कोई शरण नहीं है । इस तरह निर- 
न्‍्तर चिंतवन करके अपने आत्महितमें रुचि करना। (३) 
संसार-भावना-- यह संसार जन्म, जरा, मरणरूप है । इस- 
में कोई भी सुखी नहीं है। प्रत्येक जीवको कोई-न-कोई दुख 
लगा हुआ है। इस अकार संसारको दुख-स्वरूप चिंतवन करके 
उसमें रुचि नहीं करना, विरक्तिरूप रहना । (9) एकत्व 
भावना--यह जीव अकेला आप ही जन्म, जरा, मरण्‌, सुख, 


गाना. 
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दुख, संसार मोक्षका, भीक्‍ता है, दुसरा कीई भी इसका साथी 
नही है। ऐसा विचर कर किसीके आश्रयकी इच्छा न करना, 
स्वयं आत्महितर्मे पुरुषार्थ करना | (५ ) अन्यत्व भावचा--- 
. इस आत्मासे अन्य सर्व पदार्थ वाजीव अलग हैं ऐसा चिंतवन 
करते हुए इनसे सम्बन्ध नहीं चाहना। (६) 'अशुचित्र- 
भावना --यह शरोर हाड, मांस, रक्त, कफ; मल, मूत्र आदि 
अपविन्र वस्तुओंका घर है ऐसा विचारते हुए इनसे रागभाव 
धटाना ओर सदा आत्माके शुद्ध करनेका विचार करना । (७) 
आख्तवभावना---जब्र मन, वचन, कायरूप योगोंकी ग्रच्नत्ति कपाय- 
रूप होती है तब कर्मोंका आख़व होता है ओर उससे कम बंध 
दोकर जीवको सुख्ध-दुखकी ग्राप्ति तथा सांसारिक चतुर्गतिका 
अ्रमण होता है। इस तरह विचार करते हुए आखवके मुख्य 
कारण कपायोंको रोकना चाहिए। ( ८ ) संवरभावना-- 
कपायोंकी मन्दता तथा मन, वचन, काय (योगो)की निवृत्ति 
जितनी जितनी होती जाती है उतना-उतना ही कमोका आश्रव 
होना भी घ्ता जाता है इसीको संवर कहते हैँ । संवर होनेसे कर्मा- 
श्रव रुक कर बंबका अभाव होता है । बंधक अ्रमावसे संसारका 
अभाव और मोक्षकी प्राप्ति होती है एसा चिन्तवन करना। (९) 
निर्बता भावना -आभाशुम कर्मकि उदवानसार सुछ “दुखकी 
सामग्रीके समागम होनेपर समतामाव धारण करनेसे सत्तास्वित 
कर्मोका स्थिति-अनुमाग घटता दे कोर विना रस दिये ही कर्म- 
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वर्गंणाएं, कर्मत्वशक्ति-रहित होकर निर्जरती हैं । इस प्रकार 
संवर पुल्रंक एक देश ( कुछ २ ) कर्मका अभाव निर्जरा ओर 
सर्वदेश ( सम्पूर्ण ) कर्मका अभाव मोक्ष कहलाता है । ऐसा 
चितवन करके निर्जराके कारणुभूत तपमें ख्याति, लाभ, पूजा- 
-दिकी वांडारहित होकर प्रवृत्ति करता । (१०) लोक 
भावना--यह लोक ३४१ राजू धनाकार है, जिसके ऊर्ष्वे- 
लोक, मध्यलोक, अघोलोक तीन भेद हैं, जिसमें संसारी जीव 
” अपने किये हुए शुमाशुभ कर्मोके वश चतुर्गतिर्में अ्रमण कर 
रहे हैं, जोवोंके सिवाय पुदुगल, घर्म, अधर्म, आकाश ओर 
काल ये पांच द्रव्य ओर भी इस ल्लोकमें स्थित हैं, इन सब- 
की अपनी “आत्मासे अलग चिंतवन करके सबसे ब्से राप-द्न प 
छोड़ आत्मस्वभावमें लीन होना ही जीवका मुख्य कर्तव्य है । 
ऐसा सोचना । ( ११ ) बोधिदलेभ भसावना--अपनी 
बस्तुका पाना सुलम तथा संभव है और पर वस्तुकी अ्राप्ति 
दुर्लम तथा असंभव है ।- जो पर वस्तुकी इच्छा करता है 
वह बंध अवस्थाकी आप्त होकर दुखी होता है सो यह 
जीव इस संसारमें अनादि कालसे अपने आत्म-स्वरूपको 
भूलकर शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, पान्यादिपर वस्तुओंको 
अपनाता हुआ दुखी हो रहा है । परन्तु ये पर पदार्थ 
कभी भी उसके नहीं हो सकते; क्योंकि निजात्मार्क 
सिवाय अन्य सर्च पदार्थ इससे थक हैं । अतएवं इच सर्वे 
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पर पदार्थो में अपनात्व छोड निजात्म-ज्ञानकी प्राप्ति करना संभव 
चुलभ ओर सुखदाई है। यद्यपि अनादि कालसे कर्मोसे आ- 
च्छादित होनेके कारण आतलाज्ञानकी प्राप्ति दुर्लभ हो रही है 
तथापि यह उत्तम मनुष्य पर्याय, उच्चकुल, दीर्घायु, इन्द्रियो- 
'की परिपृर्णता, आत्मज्ञान होने योग्य क्षयोपशम, पविन्न जिन- 
धर्मकी प्राप्ति, साधर्मियोंका सत्संग आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ समा- 
गम भ्राप्त हुआ है । इसलिये जेसे बने तेंसे आत्मज्ञानकी 
उत्पत्तिमें यत्न करना चाहिये ऐसा चितवन करना । (१२ ) ५ 
घर्म भावना-दशलक्षणरूप, दयारूप अथवा शुद्ध ज्ञान- 
दर्शन-चारित्रि--रत्ननत्रयस्वरूप धर्म, जो जिनदेवने कहा है 
उसकी प्राप्तिके बिना जीव अनादि कालसे संसारमें भ्रमण कर 
रहा है उसके ग्राप्त होनेसे ही यह सांसारिक अभ्युदयको 
भोगता हुआ सोक्षको प्राप्त हो सकता है। ऐसा चिंतवन करना 
इस प्रकार चिंतवन करनेसे जीवका घमंमें सदा अनुराग 
रहता दे । | 
बाईस परोषहजय --असाता चेदनीय आदि कर्मजनित 
अनेक दुःखोंके कारण प्राप्त होनेपर मी खिन्‍न न होना तथा 
, उन्हें पूवे संचित कर्मोंक! फल्ल जान निर्जराक॑ निमित्त समता 
( शांति ) भाव पूर्वक सहना सो परीषहजय है। ये वाईस 
भेदरूप है । यथधा--( १) क्षुधा परिषह--भुखकी 
चेदनाको शांति पूर्वक खेद-रहित सहन करना ।(५ २१५ तषा 
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परीषह-प्यासकी वेदनाकी शांतिपूवेक खेद-रहित सहना । (३) 
शीत परीषह' शीतकी वेदनाकी शांतिपूवेक खेदरहित सहना। 
(७) “उष्ण परीषदह--गर्मीकी वाधाको शांतिपूर्वक खेदरहित 
सहना । ( ५ ) 'दंशमशक .परीषह-डांस ( दंश ) मच्छर 
( मश॒क ) आदि अनेक जीव-जन्तुओजनित दुःखोंको शांति 
पुतेक, खेदरहित सहना । (६ ) “नग्न परीषह-उपस्थ 
( काम ) इन्द्रियकोी वश करना ओर वस्त्रके सर्वथा त्याग करने- 
से उत्पन्न हुई नग्नह्वप लोक-लाजकी जीतना ।( ७). 
““रति परीषह'- 6 पके कारण आनेपर खेदरहित शान्तचित 
रहना | ( ८) स्त्री परीपह/--स्त्रियॉर्में वा काम-विकारमें 
चित्त नहीं जाने देना। (९) “चर्यापरीषह--ईयापथ शोधते 
अर्थात्‌ चार द्वाथप्रमाण भूमिकोी: निजेन्तु देखते हुए पांव 
पैदल चलते खेद न मानना | ( १० ) “निषद्यापरीपह --- 
उपसर्गके कारण आनेपर खेद न मानना तथा उपसगंके# 
दूर न होने तक वहांसे नहीं हटना, वीं संयमरूप स्थिर 
रहना । (११) शयन परीपह--रात्रिकों कठोर, ककरीली 
भूमिपर खेद न मानते हुए एक आसनसे अल्प निद्रा लेना। (१२) 
आक्रोश परीपह”--क्रीधके कारण आनेपर या वचन सुननेपर 
क्षमा तथा शान्ति ग्रहण करना | (१३) 'बध-चंधन परीषह' 
--कोई आपको मारे अथवा बधे तो खेद न मानते हुए 


सिंह, बाघ, चोर दुष्ट, वेरीकृत आक्रमण या वाधा होना । 
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शान्ति पूरेंक सहन-करना। (१४) “थाचना परीपह-- 
ओपषधि, मोजन, पान आदि किसीसे नहीं माँगना। ( १५) 
'अलाभपरीषह'---भोजनादिकका अलाभ होते हुए उससे कर्मकी 
निर्जरा होती जान शांत भाव धारण करना, खेद न मानना । 
( १६ )'रोगपरीषह' --शरीरमें क्सी भी प्रकारका रोग आलनेपर 
कायर न होना, खेद न मानना, शांत भाव पूर्वक सहना। 
( १७ ) त्णस्पर्श परीपह --पांवमें कठिन कंकरों या नुकीले 
.तणुके चुमनेपर भी उसकी वेदनाको खेदरहिंत, शांत भाव 
सहित सहना तथा पांव काँटा या शरीरके किसी अ्रंगमें फांस 
आदि लग जाय तो अपने हाथसे न निकालना, ओर तज्जनित, 
वेदनाकी शांत भावपूर्वक सहन “करना ; यदि कोई - अपनी 
भिना प्रेरणाके निकाल डाले तो हर्ष नहीं मानना । ( १८ ) 
'मलपरीषह'---शरीरपर धूल आदि लगनेसे उत्पन्न हुआ 
जो ग्लानिका। कारण मल, पसेव आदि, उसे दूर करनेको 
सस्‍्नानादि ससस्‍्कार नहीं करना, धूल नहीं छुडाना, शरीर नहीं 
पोंछना' न उसके कारण चित्तमें खेदित होना ( यहांपर मल- 
त्याग सम्बन्धी अपवित्रता दूर करनेका निषेष न जानना )। 
( १९ ) 'सत्कार पुरस्कार परीपह!*--आप आदर सत्कारके 
योग्य होते हुए भी कोई आदर सत्कारन करे तथा निन्‍्दा 
करे तो मनमें खिन्न न होना । ( २०.) “प्रज्ञा परीपह--- 
विशेष ज्ञान होते हुए भी उसका अमिमान न करना। (२१) 
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अज्ञानपरीपह --चहुत तपरचरणादि करते ,हुए भी आपको 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तथा अन्यको थोड़े तपदचरणादिसे 
ज्ञानकी प्राप्ति होती देख, खेद नहीं करना | ( २२ ) अदर्शन 
प्रीषह--ऐसा सुना है तथा शास्त्रों्म भी कहा हुआ है कि 
तप बलसे अनेक ऋदद्धियां उत्पन्न होती हें, मुझे दीर्घ काल 
_ कठिन कठिन तप करते हो गया परन्तु अभीतक कोई ऋद्धि 
उत्पन्न नहीं हुईं सो यह उपयु क्त वातों कदाचित्‌ असत्य तो 
नहीं है ? ऐसा संशय न करना । 
तेरह प्रकार चारित्र-पहले, पंचाचार-यथा--( १) दर्श- 
नाचार--तत्वार्थर्मं परमार्थरूप श्रद्धानकी प्रवृत्ति करना । 
(२) ज्ञानाचार--ज्ञानका प्रकाश करना, अथर्ति ज्ञान बढ़ाने- 
के लिये शास्त्रोंका अध्ययन करना। ( ३ ) चासरििचार-- 
पाप क्रियाओंकी निवृत्ति अर्थात्‌ प्राणिवंधघका परिहार करना । 
( ७ ) तपाचार--कर्मोंके नाश करनेवाले काय-क्लेश, प्राय- 
श्रित्तादि तप करना। (५) वोयांचार--अपनी शक्तिको 
न छिपाते हुए शुभ तथा शृद्ध क्रियाओंमें शक्ति भर उत्साह 
पूर्वक प्रवत्ति करना# । दूसरे पंचसमिति--यथा--€ १ ) 
ईयांसमिति चार द्वाथ प्रमाण निजेन्तु प्रथ्वी निरखते हुए तथा 
इधर-उधर न देखते हुए गमन करना । (२) मापासमिति--- 
अपने तथा दसरोके ग्रति द्दितरूप तथा मितरूप वचन बोलना । 


ईकिसी-किसी अन्थर्मे पचाचारकी जगह पच मद्ज्नन कहे गए हैं । 


ज्याल. 
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€ '३ ) एपणासमिति---४६ दोष बत्तीस अन्तराय, १४ मल 
दोष टाल कर शुद्ध आहार लेना । ( 9 ) आदाननिश्षेपण- 
समिति--शास्त्र, पीछी, कर्डलादि धर्मपिकरणोकी देख- 
शीघ्रकर उठाना, रखना | ( ५ ) प्रतिष्ठापनासमिति--मल, 
मूत्र, कफादि शरीरके मल ग्राशुक एवं शुद्ध भूमि क्षेपण 
करना। तीसरे त्रिगुप्ति--यथा--सव-वचन-कायकी अवृत्तिको 
शेकना सो क्रमशः मनोगुप्ति, वेचनगुप्ति तथा कायगुप्ति हैं । 

इस प्रकार उपयु क्त आखवके ५७ कारणोंको, संवरके 
५७ कारणोंद्वारा रोकनेसे शुभाशुभ कर्मोका आना नहीं होता । 

' [ ६--निजरा वत्त्व-बर्णन ] 

पूर्वसंचित कर्मोंका एकदेश (कुछ अंश ) क्षय होना 
निर्जरा--कहलाती है। यह दो प्रकारकी है।( १ ) सविपाक- 
निर्जरा--जिससे कर्म उदय कालमें रस (फल) देकर नष्ट द्ों, 
शेसी निर्जरा सम्पूर्ण संसारी जीवोंके सदा काल होती रहती 
है । यह मोक्षमार्गमें कार्यकारी नहीं होती, क्‍योंकि इससे नवीन 
कर्मघंघ होता है। ( २) अविपाकनिर्जरा--परिणारमोंकी 
निर्मलतासे अर्थात्‌ इच्छाश्रोंको रोक चित्तको राग परद्वित 
करके ध्यान करनेसे व तप करनेसे पूर्चसंचित (सत्तास्थित ) 
(क्षय) हो जाना। यह अविपाक निर्जरा है, यह मोक्षमार्ग॑में कार्य- 
_ काश है, क्योंकि यह संवरपूर्वक होती हैं श्र्थात्‌ इसमें नवीन 
कमोंका वंघ नहीं दोता । 
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[ ७ मोक्ष-तत्व वर्णन ] ह 
सर्वकर्मा के सर्वथा नाश होनेसे आत्माके स्वभाव-भाव- 
का ग्रकट हो जाना अ्रथांत्‌ भावकर्म € रागद्व ष ) द्रन्य-कर्म 
(ज्ञानावरणादि अ्रष्ट कर्मों ) तथा नोकर्म ( ओदारिक आदि 
शरीरों ) से रहित होकर ' अपने अनन्तज्ञान-अनन्तदरशनादि 
आत्मीक गुणोंको प्राप्त होना ओर सदाके लिये जन्म-जरा 
मृत्युरहित निर्वन्ध अवस्थाको ग्राप्तहो जाना सो मोक्ष है । 


४” इन उपयु कत सप्त तत्वोंको नीचे लिखे अनुसार चिंतवन 
करनेसे मिथ्यात्व मन्‍्द पड़ता है ओर सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी 
संभावना हो जाती है । यथा--(१) जीवतत्व--जो दर्शन 
ज्ञानमय चेतनास्वरूप है सो में आत्माराम हूँ, मेरा स्वभाव 
देखना-जाननामात्र है, परन्तु श्रनादिकालसे कर्मसम्बन्धके 
कारण रागद्द पमय, आत्मीक तुच्छ शक्तियोंसे युक्त मनुष्य पर्याय- 
रूप हो रहा हूँ । (२ ) अजीवतत्व-- सामान्यरूपसे पुदुगल 
घर्म, अधर्म, श्राकाश ओर काल अचेतन---जड़ हैं, में आत्मा 
अजीव नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ठीक इनसे विपरीत-चेतन्यरूप है। 
६ ३) आखवतत्व--यह तत्व जीव-पुदूगल संयोगजन्य है 
उसमें राग, इं ष, मोहरूप जीवके भाव भावास्तव हैं तथा ज्ञाना- 

, चरणादि कर्मोके योग्य पुदगलवर्गणाओंका आना सो द्रव्य 
आखव है, ये दोनों मेरे चेतन्‍्य स्वरूपसे प्रथक त्योगने योग्य 
हैं। (9) वंधतत्व--मैं जो रागद्व ष-मोहव मारूप परणमता 
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हैँ सो मेरा चेतन-आत्मा इनसे अंधता है यह भावबंध है और : 
जशानावरणादि आठ प्रकार पुद्गल्-कर्मोका प्रकृति, प्रदेश, अनु- 
भागयुक्त आत्मासे एकक्षेत्रावगाहरूप होना सो द्रव्य बंध है । 
यह बंधतत्व आत्माका विभाव, संसार--चतुर्गतिग्रमणुका 
कारण त्यागने योग्य है। ( ५ ) संवरतत्व--आत्माका राग 
हू प-मोह भावरूप न होना, ज्ञान-दर्शनरप चैतन्य भावमें 
स्थिर रहना सो संवर, आत्माका भाव है, उपादेय है, इससे 
नूतन कर्मोका आखव-बंध रुक जाता है जिससे आगामी 
कर्मपरिपाटीफा उच्छेद हो जाता है। ( ६ ) निर्जशातत्व-- 
पूर्वसंचित कर्मोके जदय या उदीरणासे जो सुख-दुख व्ते- 
मानमें उपस्थित होते हें उन्हें जो साम्यभावपृव॒क सहन करनेसे 
राग-हघ भावरूपपरिणति मन्द पड़े तथा प्राचीन कर्म रस- 
रहित होकर भझड़ते जाये, आत्मा निर्मल होती जाय, 
यह निर्जरा तत्व है, उपादेय है। ( ७) मोक्षतत््त---घाति- 
कर्मोका अभाव होकर आत्माका-अचस्त चतुष्टय-स्वाभाव प्राप्त 
होना सो माव-मोक्ष और आत्माकी निष्कर्म निर्मल अवस्था 
होजाना सो द्रव्यमोक्ष है। यह मोक्ष-तत्व आत्माका स्वभाव 
है । भावार्थ--आत्माके स्वभाव विभावोका चिन्तवन करनेसे 
संबर-निर्जरापूर्वक मोक्ष होता है । | 
इसी ग्रकार अन्य पदार्थ जो दृष्टिगोचर हों, उनमें इस 
प्रकार तत्त्वेका चिन्तवन करे । यथा स्त्री दिखाई दे, तव ऐसा 


भ्रावक घम-संँग्रह ४३ 


विचारे, यह स्त्री जीवनामक तत््वकी विवावपर्याय है। 

इसका गरीर पुदूगलका पिश्ड है। यह जो हाव-भाव चेष्टा 
करती सो आखव तत्व है। इसकी आत्माकी मलिनता इसके 
आरूव तथा बंघका कारण है | यदि इसको देख मेरे विकार 
भाव हों तो मेरे भी कमंका आख़व बंध हो | यदि दोसनोंके 
साव निर्मल रहें ओर सर्व पदार्थों में रागढ् परहित प्रवृत्ति हों, 
आत्मस्वरूपमें स्थिरता हो, तो संवर-नि्जरापूर्वक मोक्षकी प्राप्ति 
हो सकती है। 

ग्रगट रहे कि जहाँ तहाँ शास्त्रोंमें उपयु क्त सप्त तत्तोंके 
साथ पुर्य-पापको मिलाकर नव पदार्थोका वर्णन किया गया 
है । यद्यदि पुरय-पाप, आखवके ही भेंद हैं, अर्थात्‌ शुमालव 
पुणययरूप ओर अशुभासव पापरूप है, तथापि आचार्योंने 
व्यवहारी-मन्दलुद्धि जीवॉकी स्पष्टरूपसे समसानेके “लिए 
गुण्य-पापको  ध्थक्रीतिसे वर्णन किया है। यहांपर जो 
आखवके- ५७ भेद कहे गये हैं, उनमें ५मिथ्यात्व ओर १२ 
अविरति तो पापाखवके ही कारण हैं ओर कपाय तथा योगो- 
की जच शुमरूप प्रवृत्ति होती है तब पुण्याखव होता है ओर 
अशुम रूप प्रवृत्ति होती है तच पापाखव होता है । 

| सनन्‍्यक्त्वक्ा स्वरूप ] 

इस प्रकार ऊपर कहे हुए द्र॒व्यों तथा तत्त्वॉका स्वरूप 

सती भांति जानकर उनपर इृढ़ विश्वास करना ही सम्यग्दर्शन, 
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सम्यक्त्व या श्रद्धान कहाता है । यह श्रद्धान धर्मरूप वुक्षकी 
जड़, यथार्थमें तत्त्वज्ञानपुर्वक आत्मपघर्म् श्रद्धा-रुचिं, प्रतीति- 
रूप है। आप्त, आगम, पदार्थादिका श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्व- 
का काएण है इसलिए व्यवहार सम्यक्त कहलाता है और 
आत्मश्रद्धान कार्यरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है जो आत्माका स्व- 
भाव है| इसके उत्पन्न होनेपर उपाधिरहित शुद्धजीवकी 
साक्षात्‌ अनुभूति ( स्वानुभवगोचरता ) होती है । यह अलु- 
भव अनादिकालसे मिथ्यादर्शन (मिथ्यात्व ) कर्मके उदयसे 
विपरीत रहता है ॥ प्रकट रहे कि अ्नादि मिथ्यादष्टि #जीवके 
दर्शन मोहकी एक मिथ्यात्व प्रकृतिकी द्वी सत्ता होती है | जब 
जीवका पहिले ही पहिल तत्त्व श्रद्धान होनेसे उपशमसम्यक्त्व 
होता है तो उस समय मिथ्यात्वकी उदयरहित अवस्था पार- 
णामोंकी निर्मलतासे उस सत्तास्थित मिथ्यात्व प्रकृतिका द्रव्य 
शक्तिहीन होकर मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व, सम्यक्ग्रकृतिमिथ्या- 
त्व इन तीनरुूप हो जाता है। इसके सिवाय अनन्तानुबंधी 
क्रोध-मान-माया-लोभकी चार प्रकृतियाँ भी इस मिथ्यादर्शनकी 
सहकारिणी हैं। इसी कारण शअ्रवादिभिथ्यादष्टिके ७ अनन्ता- 
नुबंधी १ मिथ्यात्व और सादिमिध्याधष्टि# के ४ अनच्तानु- 
ध#जिस जीवकी अ्रनादिकालसे कभी सम्धक्त ( श्रात्माके स्वभाव 
विभावोका श्रद्धान ) नहीं हुआ उसे अनादि मिथ्याद्ृष्ट कहते हैं। श्रोर 
सम्यक्त्वी होकर पुनः आत्मश्रद्धानसे च्युत होकर मिथ्यात्वी द्वो जाता दे उसे 
सादिमिथ्यादृष्टि कहते हैं । 
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बन्धी ३ मिथ्यात्वकी सत्ता होती है ओर इन्हीं पांच या सात ह 
प्रकृतियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यक्त्व होता है । 


सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें >उपादानकारण परिणाम ओर 
वाह्यकारण सामान्यरूपसे द्रव्य-स्षेत्रकाल-भावकी योग्यताका 
मिलना है | वहाँ द्रव्योमें प्रधान द्रव्य तो साक्षात्‌,तीर्थकरके 
दर्शन-उपदेशादि हैं। क्षेत्रमें समवसरण, ,सिद्धक्षेत्रादि हैं. 
कालमें अधेपुदगलपरिवतेन काल संसार परिभ्रमणका शेष रहना 
है। भावमें अधःप्रवृत्तआदि करण ( भाव ) हैं।।. तथा 
विशेषकर अनेक हैँ | यथा--किसीके अरंहंतके बिम्बका ,.दशेन 
करना है, किसीके तीर्थ करके जन्मकल्याणआदिकी महिमा“ 
का देखना है, किंसीके जातिस्मरण  पूर्च जन्मकी बातोंकी 
स्मृति ) है, किसीके वेदना ( दुःख ) का अनुभव है, किसी 
के घर्मश्रवण ओर किसीके देवादिककी ऋद्धिका देखना है । 
इत्यादि सहकारी अनेक कारण हैं । भव्य जीवकी जब इन- 
में से कोई वाह्य कारण मिलता है तत्र सम्यक्त्वकी बाघक 
उपयुक्त ५ या ७ प्रकृतियोंका उपशम (अंतम हूते तक उदय 
आकर रस देनेके अयोग्य ) होनेसे उपशम सम्यक्त्व हो जाता 
है । इस सम्यक्त्वकी जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु'हूर्त 
की है । पदचात्‌ नीचे लिखी चार अवस्थाओंमेंसे कोई एक 
अवस्था अवश्य हो जाती है । अर्थात्‌-जो मिशथ्यात्व प्रकृतिका 
उदय आ जाय तो मिथ्यात्वी, अनन्तानुबन्धी किसी कपायका 


श्र श्रावक फर्म-संप्रह 
उदय हो जाय तो सासादनसम्परूष्टि, ओर जो मिश्रमोहनीय- 
का उदय हो जाय तो मिश्रसम्यक्त्वी हो जाता है, श्रर्थात्‌्‌ 
उसके सम्यक्त्व और मिथ्यात्वसे विलक्षण मिश्ररूप परिणाम 
हो जाते हैं, जेसे गृड़मिश्रित दहीका खट्डा-मीठारूप मिश्रित 
स्वाद होता है। कदाचित किसी जीवके सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व- 
का उदय हो जाय तो क्षयोपशम या वेदक% सम्यक्त्व हो 
हो जाता है। इसकी जघन्यस्थिति -अंतमु हुते ओर उत्कृष्ट 
स्थिति साधिक ६६ सागर है। यथ्थपि क्षयोपशम सस्यक्त्वमें 
सम्यव्ग्रकृतिमिथ्यातके उदयसे किंचित्‌ मल-दोष सम्यक्त्वके 
घातक न होनेसे सम्यक्त्व नहीं छूटता । जब जीवके सम्य- 
क्त्वकी विरोधिनी उपयुक्त ७ अकृतियोंगी सचाका सर्वथा 
असाव हो -जाता है तब क्षायिक सस्यक्त्व होता है इसकी 
जघन्य स्थिति अंतञ ह॒र्व ओर उत्कृष्ट स्थिति साधिक ( कुछ 
अधिक ) तेतीस सागर है । इस प्रकार उपशम, क्षयोपशम, 

क्षायिकके भेदसे सम्यकत्व ३ प्रकार है । 

पंचाष्यायी में सम्यक्त्वकी परमावधि, सर्वावधि तथा 
मनःपर्यय ज्ञानका विषय कहा है, सो दर्शनमोहकी कर्म 
88 सम्यक्त्वकी घातक सर्वधातिया (४ अनन्तानुबन्धी, मिध्यात्त 


ओर सिर्भ मिथ्यात्व ) प्रकृतियोंके क्षयोपशमकी अपेद्या क्षयोपशस- , 
सम्यक्त्व और सम्यक्त्वप्रकति मिध्यात्वके उदयफी श्रपैक्ञा वेदक उम्यक्त्व 


कहलाता है | 
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प्रकृतिके उपशम, क्षयोपशम या क्षय (की जानने) की अपेक्षा 
जान पडता है। अन्‍य अन्थोंमें यह भी कहा है कि सम्यक्त्व- 
के परिणःम (भाव) केवलज्ञानगम्य हैं सो सम्यक्त्व होनेपर 
आत्मामें जो निर्वेलता उत्पन्न होती है उस भावकी अपेक्षा 
कहा हुआ जान पड़ता है । छु्नस्थ (अल्प-ज्ञानी)के प्रकट- 
रूपसे ज्ञानमें आनेके लिए परिणामोंके प्रकट होने योग्य चिह्नों- 
की परीक्षा करके सम्यक्त्वके जाननेका व्यवहार है यदि ऐसा 
न हो तो छुद्मस्थ--व्यवह्री जीवके सम्यक्त्वसे होनेका 
निश्चय न होनेसे आस्तिक्यका अ्रमाव ठहरे ओर व्यवहारका 
सर्वथा लोप हो जायगा। इसी कारण आप्त (सच्चे देव) के कह्ट 
हुए वाह्य चिह्नोंकी आगम ( शास्त्र ), अनुमान तथा स्वानुमवसे 
परीक्षा करके निरुचय करना योग्य दे । 
हि [ सम्यक्त्वके चिह्न _] 
 सम्यक्त्वका मुख्य चिह्न तो उपाधिरहित शुद्ध चेतन्‍्य स्व“ 
नूप आत्माकी अनुभूति है। यथ्ञपि यह अनुभूति ज्ञानका 
विशेष है तथापि सम्यक्त्व होनेपर इस अनुभूतिसे स्वसंवेदन 
ज्ञानहवरा इस प्रकार आस्वाद एवं अनुभव होता है---“'यह 
शुद्ध ज्ञान है सो में हैं तथा जो विकार है सो कर्मजनित भाव 
है मेरा स्वरूप नहीं |” इस प्रकार भेद ज्ञानपूर्वक ज्ञानका 
आस्वाद, ज्ञानकी तथा आत्माकी अनुभूति कहलाती है यह , 
अनुभूति शुद्धनयका विषय, स्व]नुमवगोचर ओर वचनअगोचर 
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छा 
है। यह अनुभूति ही सम्यक्त्वका मुख्य चिह्न है जो मिथ्यात्व 
ओर श्नन्तानुचन्धी कपायके अभावसे उत्पन्न होता है। इसके 
होनेसे प्रशम, संवेग, अनुक्रपा, आस्तिक्यादि गुण प्रकट होते' 
हैं, इन गुणोंके आश्रयसे ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके जानने-- 
का व्यवहार है । इस विषयमें अपनी परीक्षा तो अपने स्वर्स 
वेदन ज्ञान से होती है ओर दूसरोंकी उनके मच, वचन, काय- , 
की चेष्टा एवं क्रियाद्वारा की जाती है । 
जिस सम्यक्त्वके साथ प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य-- 
युक्त राग-भाव होता है उसे सराग सम्यक्त्व कहते हैं। ओर' 
जिसमें केवल चैतन्यमात्र आत्मस्वरूपकी विशुद्धता: होती है 
उसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं । यद्यपि कषारयोंकों मन्द॒ता,- 
संसारसे उदासीनता, धर्मानुराग, श्रहिंसारूप भाव, और तत्व- 
श्रद्धानकी दोनों सम्यक्त्वोंमें समानता है तथापि अ्रहिंसामें 
जैसे वीतरागभाव और दयामें जैसे सरागमाव होते हैं वेसे ही 
सराग वीतराम सम्यक्त्वके भावों्में अन्तर जानना ।' 
भावार्थ--वीतराग सम्यक्त्वमें आत्माश्रद्धान बीतरागता लिये 
उदासीनतारूप और सराग सम्यक्त्वमें रागभावादियुक्त 
अनुकम्पादिरूप होता है | ये सराग-वीतराग विशेषण सम्य-- 
क्त्व चौथे गुणस्थानसे छंठे गुणस्थाव तक शुभोपयोगकी 
. मुख्यता लिये होता है और चीतराग सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान- 
में शुद्धोपयोगकी मुख्यता लिये होता है। अब यहां इन चारी' 
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चिन्होंका स्पष्ट स्वरूप कहते हैं । 

प्रशम -- मिथ्यादृष्टियोंमें तथा उनके वाह्यमेषोंमें सत्य- 
श्रद्धानका अभिमान, आत्माके अतिरिक्त शरीरादि पर्यायोमें 
आत्मबुद्धिका अभिमान वा प्रीति, कुदेयादिकमें भक्ति, ओर 
अन्यायरुप विषय ( सप्तव्यसनादि ) सेवनर्में रुचि ये सब बातें 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे होती हैं, परन्तु जिस जीवके 
प्रशमभाव उत्पन्न हुआ हो उसके ऐसे भाव नहीं होते अथवा, 
जिस प्रकार अपना घुरा करनेवालोंके घात करनेका «विचार 
मिथ्यादृष्टि करता है वेसा निन्ध्भाव सम्यग्दृष्टि नहीं करता '। 
वह विचारता है कि मेरा भत्ता बुरा जो कुछ हुआ है वह 
वास्तवर्मं मेरे शुभाशुभ परिणार्मोद्दाग बंधेहुए पुर्वेंसंचित 
कर्मोका फल है। ये अन्य पुरुष तो निमित्तमात्र हैं। ऐसे 
यथार्थ विचारोंके उत्पन्न होनेसे उस ग्रशमवान जीवकी 
- कषाय मन्द रहती है अथवा अप्रत्यख्यानावरण कषायके उद- 
यवश न्‍्यायपुवेक विषयोमें लोलुपता तथा ग्रहस्थीके आरम्भा- 
दिकमें प्रवृत्ति होती है सो भी बहुत विचारपूर्वक होती है । वह 
विवश इन कार्योकी करते हुए भी भला नहीं समझता, अपनी 
निन्‍्दा-गह करता रहता है। वह विचारता है कि कौन समय 
हो, जब इन जंजालोंसे दूर होकर इष्ट-सिद्धिके सन्मुख होऊं।॥ 
ऐसी कषायोंकी मन्दताकों प्रशम करते हैं । भावार्थ-जहां: 
अनंतानुबंधी कपायकी चोकड़ी सम्बन्धी रागहेषका अभाव हो 


बन 
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जाता है, सो प्रशम है । 

संवेग->घधर्म तथा घमके फलमें अनुराग एवं परम 
उत्साहका उत्पन्न होना संवेग कहलाता है | इसको श्रमिलाषा 
था वांछा नहीं कह सकते, क्योंकि अमिलापा या वांछा 
इन्द्रिय-विषयोंकी चाहकी कहते हैं, सो वह यहां है नहीं, यहां 
'तो केवल आत्म-हितरूप शुभ वांढा है। इसीमें संसार-शरीर 
'भोगोंसे विरक्तिरूप निर्वेद भी यर्भित है, क्योंकि जम पंचपरि- 
ब्र्तनरूप संसारसे मयमीतपना होकर अपने आत्मस्वरूप धर्मकी 
प्राप्तिमं अनुराग होता है तभी अन्य सांसारिक विषयामिलाषा- 
ऑंसे तथा परद्वव्योंसे सच्ची विरागता होती है यही निर्वेद 
कहलाता है । 

अनुकम्पा-- अन्य आशणियोंको दुखी देखकर दयावश 
ठुखी होना, उनके दुख दूर करनेका शक्तिमर उपाय करना, 
न चले तो पश्चात्ताप करना ओर अपना वडा दुर्भाग्य मानना । 
इसग्रकार अनुकम्पा करनेसे अपने ताई पुण्यकर्मका वन्ध 
'होनेके कारण तथा कुछ अंशोंमें पापकर्मके बंधसे वचनेके 
कारण अपनी आत्मापर भी अनुकम्पा होती है । 

आस्तिक्य-- लोकमें ( ससारमें ) जो जीवादि पदार्थ हैं 
उनका भलीभांति वोध दो प्रकारसे होता है | एक तो हेतुवाद- 
“्नय-प्रमाणद्वारा | दूसरे सूक्ष्म (इन्द्रियोंफे अगोचर जैसे-- 
यरमाण़) अन्तरित ( कालसे श्रन्तरवाले जेंसे---राम-रावण ) 
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द्रवर्ती (देशकी अपेक्षा जेसे-मेरु) पदार्थोका आगम प्रमाणसे । 
अतएव अपनी चुद्धिपुतेक की हुईं श्रद्धाको अ्रथवा सर्वेज्ञ 
वीतराग देव (केवली) ने सुक्मादि पदार्थोका जेसा निरूपणु 
किया है यधथार्थमें पदार्थोका स्वरूप वेसा ही है, अन्यथा 
प्रकार नहीं, इसप्रकारकी श्रद्धाको आस्तिक्य कहते हैं । 

कई ग्रन्धोंमें सम्यक्त्वके संवेग, निवेद, निन्‍्दा, गर्ा, 
उपशम, भक्ति, वात्सल्थ ओर अनुकम्पा इन ८ गुणणोंका 
उत्पन्न होना कहा है । सो ये आ्ठों गुण उपयु क्त चारों- 
भावनाओं ही ममित हो जाते हैं । यथा--प्रशमर्में निन्‍्दा- 
गहा, संवेगमें निर्वेद, वात्सल्य ओर भक्ति गर्भित हैं । 

( सम्यक्त्वके अष्ट अड्ड ] 

सम्यक्त्वके ८ अछ्छ होते हैं यथा--निःशह्लित, निःकाँ- 
क्षित, निर्विचिकित्सा, अमूद्दृष्टि, उपगृहन या उपत हण 
स्थितिकरण, वात्सल्य ओर ग्रमावना । इनका स्पष्ट वर्णन 
लिखा जाता है :--- - | 

(१) निश्शंकित अंग---शह्ला नाम संशय तथा भयका: 
है। इस लोकमें धर्म-द्रव्य, अधर्म-द्रव्य, « पुदूगल परमाणु 
आदि सूक्ष्म पदाथ, द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वतादि अन्‍्तरित 
पदार्थ हैं | इनका वर्णन जेसा सर्वज्ञ-बीतरागमाषित आममर्मे 
कहा गया है सो सत्य है या नहीं ? अथवा सर्वज्ञ देवने 
वस्तुका स्वरूप (अनेकान्तात्मक अनन्तथर्मसद्दित) वहा है सो ६ 
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है. 





टन उनकी. 





बा आया आम आय मी आम च 


सत्य है कि असत्य ? ऐसी शबह्जा उत्पन्न न होना सो निरा- 
द्वित है, क्‍योंकि ऐसी शह्ढा तो मिध्यात्वकर्मके उदयसे 
ही होती है। 
पुन; मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे पर पदार्थों में आत्मबुद्धि 
उत्पन्न होती है। इसीको पर्यायचुद्धि कहते हैं अर्थात्‌ कर्मोद्यसे 
मिल्ली हुई शरीरादि सामग्रीको ही जीव अपना स्वरूप समझ 
लेता है ।-इस अन्यथा चुद्धिसे ही सप्त श्रकारके भय उत्पन्न 
होते हैं। यथा--इृद्दलोकभ्य, परलोकमय, मरणभमय, वेदना- 
मय, अरक्षामय, अगुत्तिमयय ओर अकस्मात्मय | जब इनमेंसे 
"किसी प्रकारका भय हो तो जानना चाहिये कि मिथ्यात्वकर्मके 
उदयसे हुआ है । यहाँपर कोई श्गा करे कि मय तो आवकों 
तथा मुनियोंके मी होता हैं, क्योंकि भयग्रकृतिका उदय अष्टम 
-गुणस्थान तक है तो भयका अमाव सम्यकक्‍्त्वीके केसे सम्भव 
-हो सकता है । 
उसका समाधान--सम्यर्दष्कि कमेके उदयका स्वामीपना 
-नहीं है और न वह पर द्रव्यद्वारा अपने द्वव्यत्वमावका नाश , 
मानता है, पर्यायका स्वभाव विनाशीक जानता है । इसलिये 
चार्रिमोह सम्बम्धी मय होते हुए भी दर्शनमोह् सम्बन्धी 
मयका तथा तच्वार्थश्रद्धानमें शह्वाका अमाव होनेसे वह निः्शक्ल 
-और निर्मय ही हैं। यथ्यपि वर्तमान पीड़ा सहनेमें अशक्त होनेके 
-कारण मयसे मागना आदि इलाज भी करता है तथापि तत्त्वार्थ 
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( यह मैटर ६३ पेज की ऊपर की ३ लाइनों के बाद पढ़ें। ) 
(२) निःकांज्षित अद्ड-- विषय-भोगोंकी अभिलापषाका 
नाम कांक्षा या वांछा है यह भोगामिलाप मिथ्यात्वकर्म रे उदय 
से होता है, इसके चिह्न ये हैं--पहिले भोगे हुए भ्ोगोंकी 
वांछा, उन भोगों की मुख्य क्रियाकी वांडी, कर्म ओर कर्मके 
फलकी वांछा, मिथ्यादृष्टियोंको मोगोंकी प्राप्ति देखकर उनको 
अपने मनमें भले जानना अथवा इन्द्रियोकी रुचिके विरुद्ध 
भोगोंमें उद्द गरूप होना ये सब सांसारिक वांछाएँ हैं। जिस 
पुरुष के ये न हों सो निःकांक्षित अड्ज-युक्त है । सस्यग्दृष्ट 
यचपि कर्मके उदयकी जवरद्दस्तीसे इन्द्रियोंकी वश करनेमें'अ- 
समर्थ है इसलिए पंचइन्द्रियोंके विषय सेवन करता है तो भी 
'उसको उनसे रुचि नहीं हे । ज्ञानी पुरुष ब्रतादि शुभाचरण 
करता हुआ भी उनके उदयजनित शुभ फलोंकी वांछा नहीं 
करता, यहाँ तक कि ब्रतादि शुभाचरणोॉकोी आत्म-स्वरूपके 
' साधक जान आचरण करते हुए भी हेय जानता है । 

(३) निर्विचिकित्सा अजछ्छ--- अपने को उत्तम गुणयुक्त 
समझकर अपने ताई' श्रेष्ठ माननेसे दुसरेके प्रति जो तिरस्कार 
करनेकी चुद्धि उत्पन्न होती द॑ उसे विचिकित्सा या ग्लानि 
कहते हैं। यह दोष मिथ्यात्वके उदयसे होता है। इसके 
वाद्य चिह्न ये हैं-- जो कोई पुरुष पापके उदयसे दं:खी हो 
वा असाताके उदयसे ग्लान-शरीरय॒क्त हो, उसमें एसी ग्लानि 
रूप चुद्धि करना कि “में सुन्दर रूपवान्‌ , संपत्तिवान , 


कस 
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चुद्धिमान्‌ हू, यह रंक-दीन, कुरूप मेरी वराचरीका नहीं ।” 
सम्यरचष्टिके ऐपे भाव कदापि नहीं होते, वह विचार करता है 
कि शुभाशुभ कर्मोके उदयसे- जीवॉकी अनेक--प्रकार विचित्र 
दशा होती है । कदाचित मेरा भी अशुम उदय आ जाय तो 
मेरी भी ऐसी ही दुर्दशा होना कोई असंभव नहीं है । इसलिये 
वह दूसरोंको हीन-बुद्धि से या ग्लाव-दृष्टिपे नहीं देखता । 
(४) अमृड्दृश्थिज्--अतत्त्वमें तत्व श्रद्धाय करनेकी 
बुद्धिको मूढ्यष्टि कहते हैं | वह मिथ्यात्वके उदयसे होती है। 
जिनके यह मूढ्यष्टि नहीं; वे अमूठ्दष्टि अग-युक्त सम्बस्दृष्ट 
हैं। इसके वाह्य चिह्न ये हैं--मिथ्यादष्टियोंने पूर्वापर विवेक 
विना, गुण-दोषके विचार- रहित अनेक पदार्थेक्ी धर्मरूप 
वर्णन किया हैं और उनके पूजनेसे लोकिक ओर पारमार्थिक 
कार्योकरी सिद्धि बताई है। अमूठ्दष्टिका धारक इन सबको 
असत्य जानता ओर उनमें घर्नरूप बुद्धि नहीं करता तथा 
अनेक प्रकारकी लोकिक मूढ्ताश्रोंको निस्सार तथा खोटे फर्लों- 
की उत्पादक जानकर व्यर्थ समकता है, कुदेच, या अदेवर्मे 
देव चुद्धि, कुगरु या अगुरु में गुरुचुद्धि, तथा इनके निमित्त 
हिंसा करनेमें घर्म मानना आदि मूट्दृष्टिपनेको मिध्यात्त समझ 
दर ही से तजता है, यही सम्यक्त्वीका अमृट्यप्टिपना हैं । 
यहां अंसंग पाकर देव, गुरु, शास्त्र व पंचमरमेप्ठीका 


संक्षिप्त स्वरूप वर्णन किया जाता हं--- 
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“श्रद्धानसे चिगनेरूप दर्शनमोह सम्ब सम्बन्धी भयका लेश भी 
उसे उत्पन्न नहीं होता । अपने आत्मज्ञान-श्रद्धानमं निरशइ 
रहता है । 


[ देव, गुरु, शास्त्र तथा पंचपरमेष्ठीका वणन ] 

देव--जिस किसी भी आत्मासे रागादि दोष ओर 
ज्ञानावरणादि आवरण सर्व था नष्ट हो जाते हैं वह देव कह- 
लाता है । यहाँ देव शब्दसे देवगति सम्बन्धी चार ग्रकारके 
देव नहीं, किन्तु परमात्मा समझना चाहिये । देव सामान्य 
अपेक्षासे तो एक ही प्रकार है, परन्तु विशेष श्रपेक्षा अहँत्‌, 
सिद्ध दो प्रकार हैं तथा गुणोंकी मुख्यता, गोणताकी अपेक्षा 
तथा नामादि भेदसे अनेक प्रकार हें तो मी अर्हत्‌, सिद्ध ये 
प्रसिद्ध हैं । इनका स्वरूप इसप्रकार दै-- “अत! या अहंत- 
जिस आत्माने ग्र॒हस्थावस्थाकोी छोड़कर मुनिपद वारणकर 
लिया हो और शुक्ल ध्यानके बलसे चार घातियाकर्मोका नाश 
करके अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्तसुख, अनन्तवीये 
< अनन्तचतुष्टय ) की प्राप्ति कर ली हो ओर जो परम ओदा- 
परक शरीरमें रहकर भव्य-जीवोंकी मोक्षमार्गका उपदेश देता हो, 
उसे अर्हत्‌ कहते हैं। अर्हतर्मे आन्तरिक अनन्तचतुष्टय गरणकि 
सिवाय बाह्य ३७ अ्रतिशय, अष्टप्राप्तिहाये ओर भी होते न 
डस तरह वाह्य-आम्यन्तर सच मिलकर ४६ गुण होते हैं। 
(२) सिद्ध--जो पौदगलिक देहरहित परमात्मा लोकके शिखर 
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( अन्त ) में स्थित हैं, अ्रष्ट कर्मके अ्रभावसे आत्मिक सम्य-' 
क्त्वादि अष्टगुणमण्डित हैं, जन्म, जरा, मरणसे रहित हैं, 
ओर अनन्त, अविनाशी आत्मिक सुखमें मग्न हैं वे सिद्ध 
कहलाते हैं । इन ही अंत सिद्ध-परमात्माके गुणोंकी अपेक्षा 
अनेक नाम हैं यथा--अ्ई त--जिन, सिद्ध, परमात्मा, अद्या, ' 
विष्णु, महेश, हरि, बुद्ध, संवेज्ञ, वीतराग, शंकर, त्रि्ञोकक्ष 
आदि । 

गुरु--जो सांसारिक विषय-कपायोंसे विरक्त होकर आरंभ 
परिग्रहको त्यांग मोक्षसाधनर्में तत्पर हों ओर स्वपर-कल्यारमें 
कटिबद्ध हों, वे गुरु कहलाते हैं । वास्तवमें ऐमे परम गुरु तो 
अईन्त देव ही हैं; क्‍योंकि उक्त सब गुण इनमें ही पूर्णता- 
को प्राप्त हुए हैं । इनके अतिरिक्त इनकी परिपा्ीमें चलने 
वाले, छ्नस्थ, क्षायोपशमिक ज्ञानके धारक, निग्र न्‍्थ दिगस्वेर 
मुद्राधारी भी गुरु हें । क्योंकि इनके भी एकदेश रागादि दोषों- 
की हीनता ओर सम्यग्दरीन-ज्ञान-चारित्रिकी शुद्धता पाई जाती 
है। यही शुद्धता, संवर-निर्जरा-मोक्षका' कारण है। ये दी 
गंरु मोक्षमार्गके उपदेशक है| इस प्रकार सामान्यरीतिसे गरू 
एक प्रकार है ओर विशेष रीतिसे पदके अनुसार शआआाचचार्य 
उपाध्याय और साधु तीन 'मेदरूप हैं । इन तीनोंमें मुनिषनकी 
क्रिया, वाह्य निग्र न्थ लिड़, पचमहाप्रत, पंचसमिति, 
तीन गप्तिका सावन, शक्तिअनुसार तप, साम्यमाव, मूलगुण 
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उत्तरग ण॒ घारण, परीपह उपसग सहन, आहार-विहार निहार 
की विधि, चर्या-आसन-शयनकी रीति, मोक्षमार्गके मुख्य, 
साधक सम्परदर्शन-ज्ञान-चरित्रकी प्रवृत्ति, ध्यान,---ध्याता--- 
ध्येयपना, ज्ञान-ज्ञाता-शेयपतना, चरित्रि---आराघनाका आराधन, 
क्रोधादि कपायोंका जीतना आदि सामान्यरीत्या मुनियोंके आ- 
चरणुकी समानतासे अभिन्नता है । केवल विशेषता यह है--- 
(आचार्य) जो अवपीड़क, अवपरिश्रावी आदि श्रष्टमूलगुणयुक्त 
हों, स्वयं पंचाचार पालें और अपने संघके मुनि-समूहकी पंचाचार 
(ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीयाचार) ओगोकार 
करावें । लगे हुए दोपोंका प्रायश्चित दे ओर धर्मोपदेश-- 
शिक्षा--दीक्षा द्‌ । इस ग्रकार साधुके २८ मूलगणोके सिवाय 
उत्तम क्षमादि दक्ष धर्म, अनशनादि वारह तप दर्शानाचारादि 
पंचाचार, समता, वंदनादि पट आवश्यक कर्म तथा त्रिगप्ति 
सदह्दित ३६ गण ओर भी आचार्यों में होते हैं। (उपाध्याय) 
जो ( वादित्व ) ( वादर्में जीतनेकी शक्ति ) ( वाग्मित्व ) 
( उपदेश देनेमें कुशलता ) ( कवित्व ) ( कविता करनेकी 
शक्ति) ( गमकत्व ) ( टीका करनेकी शक्ति ) इन चार गरों 
में प्रतीण हों ओर द्वादशांगके पाठी हों । इनमें शास्त्राभ्यास 
करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना मुख्य है । इसलिये साधुओंके 
२८ मूलगुणके सिवाय ११ अंग १४ पूर्वका पाठीपना इसे 
इस प्रकार २५ गण ओर भी उपाध्यायमें होते हैं । ( साधु- 
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रत्त्रयात्मक आत्मस्वरूप साधनमें सदा तत्पर रहते और 
बाह्य श॒स्त्रोक्त दिगम्बर वेषधारी २८ मूलगुणोंके घारक 
दीते हैं । ये तीनों प्रकारके साधु दयाके उपकरण पीछी, शौच 
के उपकरण कमंडलु ओर ज्ञान॒के उपकरण शास्युक्त होते हैं, 
ओर आगमोक्त ४६ दोष ३२ अच्तराय १४ मलदोष बचा 
कर शुद्ध आहर लेते हैं| ये ही मेक्षमार्कके साधक सच्चे 
साधु हैं ओर ये ही गरु कहलाते हैं। 

शास्त्र--जो सर्वज्ञ, वीतराग ओर हिंतोपदेशी आप्त 
( अर्हत ) द्वारा कहे गये ह। अर्थात्‌ श्र त देवकी दिव्य- 
घ्वनिसे उत्पन्न हुए हों; जिनका वादी प्रतिवादियोंद्वारा 
खंडन न हो सके, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे विरेध 
रहित हों; तत्वोपदेशके करनेवाले, सबके हितेषी ओर मिथ्या 
अंधकारके दुर करनेवाले हों, वे ही सच्चे शास्त्र ( आगम ) 
हैं । ऐसा नहीं, द्वि यह प्राकृतमाषामय हैं या संस्क्रतभाषासय है 
अथवा बड़े आचार्योंके नामसे वेश्टित हैं इसलिये ये हमारे 
सान्‍्य हैं, हम इन्हींके वाक्‍्योंकों मानेंगे; किन्तु वस्तुस्वरूपके 
निर्णय करनेमें अनेक आगमोंका अवलोकन, युक्तिका अवलंवन 
परम्परा या उपदेशक गुरु ओर स्वानुभव इन चारका भी आश्रय 
लेना वाहिये | इस प्रकार निर्णय करनेसे जो वस्तुस्वरूप 
निश्चित हो वही श्रद्धान करने योग्य है। क्योंकि इस घोर 
पंचसकालमें कपायभावसे कई पाखडियोंमें शास्त्रों महान २ 
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आचायोॉसरीखे नामोंको रचयिताके स्थानपर लिखकर अन्यथा 
धर्म-विरुद्ध, विषय कपायपोषक रचनाएँ भी कर डाली हैं । इस 
प्रकार देव, गुरु, शास्त्रके वर्णनके भीतर पंचपरमेष्ठीका संक्षिप्त 
स्वरूप कहा गया है । द 

(४) उपग्ूहन अंग---इसको उप हण भी कहते हैं । 
पवित्र जिनधर्ममें अज्ञानता अथवा अशक्‍्ततासे उत्पन्न 
हुईं निन्‍्दाको योग्य रीतिसे दूर करना तथा श्रपने गुणोंकों वा 
दूसरोंके दोषोंको ढांकना सो उपगृहन है, पुनः अपनी तथा 
अन्य जीवॉकी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-शक्तिका चढ़ाना, सो 
उपन्न हण है । 

(६) स्थितिकरण अंग---आप स्वयं या श्रन्य पुरुष- 
कर्मके उदयवश ज्ञान, श्रद्धान, चाखिसे डिगते या छूटते हों, 
तो अपनेको व उन्हें दृढ़ तथा स्थिर करना सो स्थितिकरण 
अंग है । 

(७) वात्सल्य अंग--शअ्रह्॑ त, सिद्ध, सिद्धांत, उनके 
बिम्ब, चैत्यालय, चतुर्विध संघ तथा शास्त्रोर्में अन्तःकरणसे 
, अनुराग करना--भक्ति-सेवा करना, सो वात्सल्यअंग है | यह 
वात्सल्य बेसा ही होना चाहिये, जैसे स्वामीमें सेवककी अनुराग- 
पूर्वक भक्ति होती है या गायका चछड़ेमें उत्कट अनुराग होता 
है | यदि इनपर किसी प्रकारके उपसर्ग या संकट आदि आवें, 
तो अपनी शक्तिभर मेटनेका यत्न करना चाहिए, शक्ति 
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नहों छिपाना चाहिए | 

(८) प्रभावना अंग --जिस तरहसे बन सके, उस तरह- 
से अ्रश्ञान अंधकारकी दूर करके जिन शासनके महात्म्यको 
प्रकट करना प्रभावता है अथवा अपने आत्म-गुणोंको उद्योत- 
रूप करना अथांत्‌ रत्नन्नयके तेजसे अपनी आत्माका प्रभाव 
बढ़ाना ओर पवित्र मोक्षदायक जिनधर्सको दान-तप विद्या 
आदिका अतिशय प्रगट करके तन, सन, घनद्वारा ( जेसी 
अपनी योग्यता हो सब लोकमें प्रकाशित करना सो ग्रभावना 
है इस प्रकार ऊपर कहे हुए आठ अंग जिस पुरुषके २५ मल 
दोषरहित प्रगट हों वह सम्यस्दृष्टि है । 

[ २५ मल-दोषोंका वर्णन ] 

अष्ट दोष---उपयु क्त अ्रष्ट अंगोंसे उल्टे (विरुद्ध) शका, 
कांक्षा, विचिकित्सा, मृडदृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरणु, अवा- 
त्सल्य, श्रप्रभावना ये अष्ट दोष मिथ्यात्वके उदयसे होते हैं । 
इसलिये सम्पक्तके अष्ट अंगोका जो स्वरूप ऊपर कहा गया 
है उससे उल्टा दोषोंका स्वरूप जानना चाहिये । इने दोषोंको 
मन-वचन-कायसे त्यागनेसे सम्यग्दर्शन शुद्ध होता है | यचपि 
जहाँ तहाँ इनकी अतीचाररूप कहा है तथापि ये त्यागने ही 
योग्य है, क्योंकि जेसे अक्षरन्थून मंत्र कभी विषकी वेदनाको दूर 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंगरहित सम्यक्त्व ससारभ्रमण- 
को नहीं मिटा सकता । पुनः इनके होनेसे तीन मूढ़त!, पे 


८ 
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अनायतन, अ्रष्ट मद ये दोष उत्पन्न होते हैं ओर सम्युक्त्वको 
दूषित करके नष्ट कर देते हैं, अतणएव ये अष्ट दोष त्यागने 
योग्य हैं । 

तीन मूढ़ता (१) देत्न मूढ़ता--किसी प्रकारके वर 
( सांसारिक मोगों या पदार्थोंकी इच्छाकी पूर्ति )की वांक्षा करके 
राधी-ह्षी देवोंकी उपासना करना, उन्हें पाषाणादिमें स्थापित 
करना, उनकी पूजनआदि करना देव मूढ़ता है। (२) गुरु मूढ़ता- 
परिग्रह, आरम्म ओर हिंसादिदोषयुक्त पाखंडी-भोगियोंका 
आदर-सत्का«-पुरस्कार करना गुरुमढ़ता है । (३) लोक 
मूढ़ता--जिस क्रियामें धर्म नदीं, उसमें अन्यमतिर्थोके उपदेश- 
से तथा स्वयमेव बिना विचारे देखादेखी प्रवृत्ति करके धर्म 
मानना सो लोकमूढ़ता है । यथा सूर्यको अर्घ देना, गंगास्तान 
करना, देहली पूजना, सती (मृतक पतिके साथ चितापर जल 
जाना ) होन' आदि 

पट अनायतन--कुगुरु, कुदेव, कुघर्म (कुशास्त्र) तथा 
इनके सेवकोंकी धर्मके स्थान समझ कर उनकी स्तुति-प्रशंसा 
करना सो पट अनायतन है। क्योंकि ये छुहों सर्वथा धर्मके 
ठिकाने नहीं हैं । । 

आठ मठ--पृजा,-.( वढ़्प्पन ), कुल (पितापक्ष) जाति 
( मातापक्ष ), बेल ऋति'* (धन-सम्पत्ति) तप ज्ञान तथा अपने 
शरीरकी सुन्द्रताका-रूपका मद करना ओर इनके अभिमान वश 
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घर्म-अधमका हित अद्वितका, कुछ भी विचार न करना आत्म- 
घर्म तथा आत्महितकों सूल जाना । जिस तरह मच पीनेवाला 

मध्च पीकर बेसुध हो जाता है, उसी तरह इन आठ तरहके 
मदोमें सूला हुआ आया घर्मकी ओरसे बेसुधहो जाता है। 

इस प्रकार सम्यक्त्वकी निर्मेलताके लिये उपयुक्त २५ 
मल दोषोकी सर्वथा त्याग करना ही योग्य है। 

[ पंचलब्धियोंका वर्णन ] 

सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए नीचे लिखी हुई पाँच वातोंकी 
प्राप्ति ( लब्धि ) होना आवश्यक दहैः-- 

(१) जीवकी इस संसारधें असण करते हुए जच कभी 
पापकर्मका उदय मन्द तथा पुरय ग्रकृतियोंका उदय तीक्र 
होता है तव वह पंचेन्द्रियपना, मनुष्यपर्याव, उत्तम कुल, 
शारीरिक नीरोगता, दीधोयु, इन्द्रियोंकी पुराता, कुटुम्बकी 
अनुकूलता, आजीविकाकी योग्यता आदि सामग्री पाकर कुछ 
सुखी ओर घर्मके सन्मुख होने योग्य हो सकता है। इस प्रकार 
की सामग्रीफे प्राप्त होनेको क्षयोपशर्मा लब्धि कहते हैं । 

(२) क्षयोपशम लब्धिद्वारा साताग्राप्त होनेपर जब कुछ 
मोह तथा कपाय मन्द होती है, तब वह जौव स्याय मार्ग 
तथा शुमक॒र्मों में रुचि करता हुआ घर्मकी हितकारी जान उम्र 
की खोज करता है, सो विशुद्धिलब्धि! है । 

(३) तत्वोंकी खोजमें प्रवन्नशील द्योनेपर पूर्ण भार्योदय- 
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वश वीतराग-विज्ञानी-हितोपदेशी देव, निग्न न्थ गुरु तथा 
उनके द्वारा कथित शास्त्रोंका व उनके मार्मके श्रद्धानी सदा- 
चारी विद्वानोंका समागम मिलना, पुनः उनके द्वारा धर्मका 
स्वरूप ओर सांसारिक दशाका सत्य स्वरूप प्रकट होना तथा 
उनके द्वारा ग्राप्त हुए उपदेशके धारण करनेकी शक्तिका होना 
सो देशना लब्धि कहलाती है । इतना होनेपर वह जीव मनमें 
विचारने लगता है कि यथार्थमें ये ही देव, धर्म, गुरु और 
इनके मार में प्रव्तेनेवाले अन्य सत्पुरुष हमको सुमार्ग बृतलानेवाले- 
हमारे हितेयी हैं. ये स्वयं संसारसागरसे पार होते हुए दूसरों- 
की भी पार करनेवाले हैं ओर जो रागी-द्व पी देव, गुरु, धर्म, 
हैं वे पत्थरकी नावके समान स्वयं संसारमें डबनेवाले और 
अपने आश्रित-जनोंकी हुबोनेवाले हैं, वह इसका प्रत्यक्ष भी 
असनुभव करता है, कि हर एक मतर्भं जब नाममात्रके तत्व- 
ज्ञानी तथा संसारसे विरक्‍त पुरुष माने जाते हैं तो जो पूर्ण- 
ज्ञानी (सर्वज्ञ) ओर संसारसे अत्यन्त विरक्त एवं विरक्ति उत्पन्न करने 
(वीतरागी) देव, गुरु, धर्म हें, वे सर्वोपरि आत्मकल्याणकारी ओर 
पूज्य क्यों न हों ? तथा उनके कद्दे हुए तत्व द्वितकारी क्यों न हों ? 
अवश्य ही हों । क्योंकि जिस तत्वोपदेशवातामें सर्वेज्ञग-बीत- 
रागता अर्थात्‌ रागद्र घ रहितपना ( क्रोध-मान-माया-लोभादि 
कपषाय तथा इन्द्रियोंका विषय वासनासे राहित्य ) होगा, वही 
उपदेष्ड! सच्चा आप्त हो सकता है । उसीके वचन दितकारी 
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तथा मानने योग्य हे | क्योंकि जो स्वतः जिस मसार्गपर चक्त 
कर परम उत्कृष्ट स्थान ( परसेष्ठीपने ) को आप्त हुआ है, 
वही ससारी जीवेंकी उस पवितन्न मार्यका उपदेश देकर सुक्ति- 
के सन्मुख कर सकता है। जिसमें उपयु कत गुण नहीं, किंतु 
राग-ह्वोप ओर अल्पज्ञता है उसके वचन कदापि हितकारी 
आ्रादरणीय नहीं हो सकके । सो यथार्थर्में देखा जाय तो उप- 
युक्त पुर्ण गुण भगवान्‌ अई तमें ही पाये जाते हैं, या एक 
देश उनके अनुयायी दिगम्बर आचार्यादिकोंमें होते हैं। जब 
ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है, तच वह विचारने लगता है 
कि मैं कौन हूं ? पुदुगल शरीरादिसे मेरा क्‍या सम्बन्ध है ९ 
संसार (जन्ममरण) का कारण क्या है ? इसके छूटनेका क्‍या 
उपाय है ? कर्मचंधनसे छूटनेपर आत्मा किस हालतकी भ्राप्त 
होता है ? और इसके लिए मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिये ? 
(४) जब इस प्रकार आत्मद्वितका विचार ओर ऊहापोह 

किया जाता है और काललब्धिकी निकटता होती है तब पूर्व 
बंध किये हुए सत्ता-स्थित कर्मोकी स्थिति घटकर अतः-कोटा 
कोटी सागर* की रह जादी है ओर नवीन चंघनेवाले कर्म भी 
_ऐसी दी मध्यम स्थितिको लेकर वषते हैं। ऐसी दशार गुर 
६४ कोट ( करोंड़ ) सागरते ऊपर क्रोग्कोटी ( करोड >< करोड 2 
सागस्ते नीचे अर्थात्‌ इन दोनोंके मध्यवर्ती कालको अंत- कोयकोटी सागर 


ी 
कद्ते हट 





सकता कि ० आल जा 
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( पुर॒ुय ) प्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) चढने लगता है ओर 
पाप प्रकृतियोंका रस घटने लगता है। इस प्रकारकी योग्यता- 
की गआ्प्ति 'प्रायोग्य लब्धि! कहलाती है | 
(५) इन उपयु कत चार लब्धियोंके प्राप्त होनेपर जब 
जीव तत्वविचारमें संलग्न होता है ओर उसके परिशामोर्मे 
अतमु ह्तके अनं॑तगुणी विशुद्धता होती है। तग्र इस विशुद्धता- 
रूप करणुलब्धिके वलसे सम्यक्त्वकी घातक मिथ्यात प्रकृति 
अनंतान तंधी चोकड़ी इन पांचों प्रकृतियोंका ( अनादि मिथ्या- 
दृष्टिके पांच ओर सादिभिध्यादष्टिके सात ) अतझु हतेके लिये 
अतःकरण पूर्तक उपशम ( उदय न होना, सत्ता स्थित 
रहना ) हो जानेसे उपशम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है | इश् 
उपशम सम्यक्त्वके कालमें परिणामोंकी निमेलताके कारण 
मिथ्याल प्रकृतिके द्रव्यका अनुभाग क्षीण होकर मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिध्यात्व तथा सम्यकप्रकृतिमिथ्यात्व इन तीन रू4 परि- 
णम जाता है। सम्यक्त्व होनेके पूर्व जो मिथ्यात्व तथा 
अनंतानुचंधी कपषाय अपनी तीत्र दशामें इस जीवकी आत्म- 
हित करनेवाले तत्वेंके विचारोके निकट्वर्ती नहीं होने देते 
तथा मोक्षमार्गसे विमुख विचारोंमें उचम करते थे, उन्हींके 
उदयके श्रभावस्ते जीवका सम्यग्दर्शन गुण श्रकट हो जाता 
है, जिससे सच्चे देव, धर्म, गरुपर, सात तत्वोंपर तथा 
आत्मतत्वपर पुरुषार्थी मुमुक्षुओंकी अद्ट भक्ति तथा दढ़ श्रद्धा 


छू 9 
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हो जाती है। प्रगट रहे कि जीवको प्रथम उपशम सम्यक्त्व 
ही होता है। पश्चात्‌ उपशम सम्यकत्वका काल्न (अंतसु हूर्त) 
तूर्ण होनेपर सम्यकप्रकृतिमिथ्यात्वके उदय होनेसे क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व हो जाता है। पुनः जो जीव क्षयोपशम सम्यक्त्वकी 
दरार 9 अनंता_बंधी तथा तीन मिथ्यात्व इन सातोंका क्षय 
कर देता है उसके क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है, इनका 
विशेष वर्णन श्रीगोमच्सारजीसे जानना । 
किसी जीवके तो पूर्व जन्मके तत्वविचारकी वासनासे वर्तमान 
में परोपदेशके बिना निसर्गज सम्यक्त्व ( स्वतः ) ही उत्पन्न 
होता है तथा किसीके वर्तमान पर्यायमें उपदेश पाकर तत्व- 
विचार करनेसे अधिगमज सम्यक्‍त्व उत्पन्न होता है। पहिले 
कह ही चुके हैं कि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिको बाह्य कारण देव, 
गरु, शास्त्रका समागम, उपदेशकी प्राप्ति, विभवका देखना, 
वेदना---तकलीफका अनमव आदि है। तहां नरकरमें यद्यपि 
देव: गरु, शास्त्रका समागम नहीं हैं, तो भी तीसरे नरक तक 
तो स्वर्गवासी देव जाकर, उपदेश देकर सम्यक्त्व ग्रहण करा 
सकते हैं, तथा नीचेके नरकोंमें वेदनाजनित हुःखेंके अनुभव- 
से सम्यक्त्व हो सकता है। देवोंमें देवदर्शन, गरु उपदेशादि 

बस ही रहा है। मनृष्यों, तिये चॉर्म देव, ग रु, शास्त्रका समागम 
तथा पूर्चभवस्मरण भी सम्यक्त्वका कारण होता है । इससे 
स्पष्ट होता हे कि चारों गतिके सनी पर्याप्त भव्यजीवोंकी जागृत 
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अवस्थामें सम्यक्व हो सकता है। तिसपर भी मुख्यतया 
मे थ्य पर्यायमें जितनी आंधक योग्यता सम्यक्त्व तथा चारित्रि 
प्राप्तिकी है--उतनी ओर पर्यायोंमें नहीं । म ध्य पर्याय ही 
एक ऐसी अमूल्य नोका दे जिसपर चढ़कर जीव संसार सागर- 
से पार हो मुक्तिपुरीमं पहुँच सकता है। फिर भी श्रन्य पर्यायो 
में जो थोडा सा कारण पाकर सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है 
सो भी पूर्वकालमें म ष्य पर्यायर्भ तत्वॉकी भलीभमाँति ऊद्दापोह 
( छानबीन ) करनेका फल है। इस प्रकार दृढ़ विश्वास 
( सम्यक्त्व ) के प्राप्त होनेफर द्वी चार्रिका घारण करना 
कार्यकारी हो सकता है । अन्यथा बिना उद्दे इयींके समके- 
बुस्ते ब्रतादि घारण करना अंधेकी दोड़के समान व्यर्थ अथवा 
अल्प ( निरतिशय ) पुरण्यबंधका कारण होता है। देखो 
सम्यक्त्वकी महिमा, जिसके प्रभावसे सम्यर्दष्टि ग्रहस्थको 
द्रव्यलिंगी मुनिसे भी दुष्ट कहा है, क्योंकि यद्यपि द्रव्यर्तिंगी 
मुनि पालन करता है तो भी सम्यक्त्वरद्दित होनेसे 
मोक्षमार्गी नही हे भ्रौर ग्रहस्थ चारित्ररहित हे तो भी सम्य- 
क्त्वसहित होनेसे मोक्षमार्थी है । सम्यक्त्व होनेतर देवायके 
सिवाय नरक, तिय च सनृष्य आयका बंध नहीं होता, यदि 
सम्यक्त्य होनेक पूवे नरकायका बंध हो गया हो, तो सम्यक्त्व- 
सहित प्रथम नरक तक अथवा सम्यक्त्व छूटकर तीसरे नरक 
तक जाता हे, नीचे नहीं जाता | यदि तिर्य च या मनुष्यायुका 
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वंध हो गया हो तो सम्यक्त्व होनेपर भोग-भूमिका मनष्य या 
तिरय॑ च होता है | सम्यक्त्वी जीव सवनवासी, च्यंत्तर,, ज्यो- 
तिषीदेव, स्त्रीपर्याय, स्थावर, विकलबत्रय तथा पशुपर्यायमें नहीं 
जाता; किन्तु सम्यकत्वके प्रभावसे जब तक निर्वाण € मोक्ष ) 
की ग्राप्ति न हो, तबतक इन्द्र, चक्रवर्ती, मंडलीक गजा, 
तीर्थ कर आदि महान्‌ अभ्युदयव॒ुक्त पद पाता हुआ अल्प- 
कालमें ही मोक्ष जाता है । 
उपसंहार---इस क्षेत्रमें इस घोर पचमकालमें साक्षात्‌ 
पंच परमेष्ठीका समागम मिलना दुलस है । इससे उनके रचित 
जैनागम तथा उस पवित्र मार्गके अनसार ग्रवर्तनेवाले सम्यक्त्वी 
वा एकदेशचारित्रके घारक विद्वानोके समागमद्गारा तला्थ 
श्रद्धानपूर्वक्क आत्मश्रद्धाव करना तथा इससे शंका, कक्षा, 
विचिकित्पा, मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा--इन पांच अतीचार्रोको 
त्याग सम्यक्त्वको निर्दोष करना चाहिये; क्योंकि सम्यक्त्व- 
रूपी दृढ़ नींवके विना चारित्रेंहपी महत्त नहीं वचसकता, 
इसी कारण आचारयोंने कहा है कि “सर्म्म धस्मो मूलों” 
सम्यक्त्व धर्मकी जड़ हे । इसके प्राप्त होते ही छुज्ञान, सुज्ञान 
ओर कुचारि्र सुचारित्र हो जाता है । भावार्थ-सम्यक्त्व होनेसे 
ही कर्तव्याकर्तन्यका ज्ञान होकर, आत्महितके मार्गम यथार्थ 
प्रवृत्ति होती है। सम्यक्‍त्व होनेपर ही चारित्रिमोहके अमावके 
लिये संयम घारण करनेसे आत्मस्वमाव ( धर्म ) की उत्लत्ति 
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शर्थात्‌ कषायादि विभाव भावोंका श्रभाव होकर) द्ध चेतस्य 
भाव ग्रकट होता है । 
[ सम्यकज्ञान-प्रकरण ] 

दोहा--निश्चय आत्मज्ञान पुनि, साधन आगम-बोघ । 

सम्यग्दशन पूर्वे जिहिं, सम्यस्श्ञान विशोध ॥१॥ 
आत्मा श्रनतः स्वभाव तथा शक्तियां हैं । पर सबमें 
ज्ञान मुख्य है; क्‍योंकि इसी प्रसिद्ध लक्षण॒द्वारा आत्माका 
बोध होता है तथा आत्मा इसोके द्वारा प्रवृत्ति करता है। 
यद्यपि संसारी अशद्ध आत्माका ज्ञान अनादिकालसे ज्ञानावरण 
कर्मसे आत्ृत्त ( ढेका ) हो रहा है तो भी स्वेथा ढेँका नहीं 
गया, थोड़ा बहुत सदा खुला ही रहता है; क्‍योंकि गणका 
सर्वधा अमाव कभी होता नहीं। जेसा २ ज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम घटता बढ़ता, वेसा २ ज्ञान घटता चढ़ता रहता है। 
जब तक दरीन मोहनीय कर्मका उदय रहता है, तबतक ज्ञान 
कुज्ञानरूप परिणमता है । जब आत्मा तथा पुद्गलकर्मका भेद- 
' विज्ञान हो जाता और मोहके उदयका अभाव होने या मंद 
पड़नेसे सस्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती हैँ तब वही ज्ञान सुज्ञान 
हो जाता है। ग्रगठ रहे कि यद्यपि आत्माका यह ज्ञान गण 
अखंडित चंतन्यरूप एक ही अकार है, तथापिं अनादिकालसे 
ज्ञानावरुण कर्मकी मतिज्ञानावरणी, श्रतज्ञानावरणी, अवधि- 
ज्ञानापरणी, मनःपर्ययज्ञानावरणी, केवलज्ञानावरणी इन पांच 
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प्रकार कर्म प्रकृतियोंसे आव्वत होनेके कारण यह ज्ञान खंड-खंड 
रूप हो रहा है इसी कारण ज्ञानके सामान्यतः ५ भेद हैं । 
मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान | 
दनमें कंवलज्ञान सिवाय शेष्र 9 ज्ञान तो अपने-अपने आवरण के 
हीनाधिक क्षयोपशमके अनुसार कम बढ होते हैं | सिर्फ केवल 
ज्ञन-केवलज्ञानावरणीके सर्वथा क्षय होनेपर ही उत्पन्न होता 
हैं। इन पांचों ज्ञानोमेंसे मति-श्रति-अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्या- 
त्वके उदयसे मिथ्यारूप रहते हैं ओर तब मिथ्याज्ञान कहलाते 
हैं, सम्यक्त्व होनेपर सम्यक्रूप रहते हैं, उस समय सम्यग्ज्ञान 
कहलाते हैं । विशेष यह भी है कि परमा विधि ओर सर्वा विधि 
ज्ञान सम्यक ही होते हैं मिथ्या नहीं होते । इसी प्रकार मनः- 
पर्यय तथा केवलज्ञान भी सम्यक ही होते हैं, क्योंकि इनकी 
उत्पत्ति सम्यग्दृष्टिके ही होती है । इन पांचों ज्ञानोमें यद्यपि मति- 
श्रत दोनों ज्ञान परोक्ष हैं, तथापि इन्द्धिय प्रत्यक्ष होनेसे मतिज्ञान 
सांव्यवहारिक-- प्रत्यक्ष कहलाता है । अवधि, मनःपर्ययज्ञान 
एकदेश प्रत्यक्ष और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है । प्रत्येक 
जीवके कम-से-कम मति-श्रति ये दो ज्ञान प्रत्येक दशामें अवश्य 
ही रहते हैं । 
अब इन पांचों ज्ञानोंका स्वरूप कहते हें मतिज्ञान-मति 

ज्ञानावरणु, वीर्यान्तरायके क्षयोपशमके अनुसार इन्द्रियों ओर 
मनके द्वारा जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहाता है जेसे- 


आवक धमं-संग्रह ५७६ 


ब्यगीयीय, यान करती पिया. आर फनी कार न बिक कट कली कट. किक. 


स्पर्शन इन्द्रियसे स्पर्शका जानना, रसना इन्द्रियसे' रसका जानना, 
नासिक इन्द्रियसे गंधका बोध होना, चक्षु इन्द्रियसे रूपका बोध 
करना श्रोत्र इन्द्रियसे शब्द -श्रवणका अनुभव करना तथा मनकी 
सहायतासे किसी विषयकी स्मरण करना ये सब मतिज्ञानके रूप 
हैं| प्रत्यमिज्ञान, तर्क तथा अनुमान ये भी मतिज्ञान ही है । 
इस मतिज्ञानके पांचों इद्रियों छुठे मनके हारा बहु बहु-विधि आदि 
शेष पदार्थोके अर्थावग्नह, व्यंजनावग्रह, ईहा; श्रवाय, धारणा 
होनेसे ३३६ भेद होते हैं । 

अतज्ञान--श्रतज्ञानावग्ण, वीय॑न्तिरायके क्षयोपशमके 
अनसार मतिज्ञानद्वारा अहण किये हुए पदार्थाके अवल्वम्बन- 
से पदार्था से पदार्थान्तरका जानना सो श्रतज्ञान हे। यह 
अक्षरात्मक, श्रनक्षरात्मक दो ग्रकारका द्वोता है। जेंसे स्पर्श- 
नेन्द्रियद्वारा ठएडा ज्ञान होनेपर 'ये मुझे अहितकारी है 
ऐसा अनक्षशत्मक श्रतज्ञान होता है, इसकी अवृत्ति सैनी पंचे- 
न्द्रियकी मनकी सहायतासे स्पष्ट ओर एकेन्द्रियसे असेनी पंचे- 
न्द्रिय तक मनके बिना आहार, भय, मेथुन, परिग्रह संज्ञाओं 
तथा मतिज्ञानकी सहायतापुर्वेक यर्किचित्‌ सामान्य आभास 
मात्र होता है। पुनः घोडा' ये दो अक्षर पढ़कर या सुनकर 
घोड़ा पदार्थका जानना ऐसा अक्षरात्मक श्रतज्ञाव केवल सेनी 
पेचेन्द्रियोंके ही होता है | इसी कारण “श्रतिमनिन्द्रियस्य' ऐसा 
तत्वा्थशास्त्रम कहा हुआ है। दोनो ज्ञानोंमें अक्षरात्मक श्रत- 
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ज्ञान ही मुख्य है; क्योंकि सांसारिक लेन-दन,तथा पारमार्थिक 
मोक्षमार्ग ध्षम्बन्धी संपूर्ण व्यवहार इसीके द्वारा होता है । यह 
अक्षरात्मक श्रतज्ञान, जघन्य एक अक्षरसे लेकर उत्कृष्ट अंग- 
पूर्व-प्रकीर्णकरूप जितना केवलज्ञानीकी दिव्यध्वनिके अनुसार 
श्रीगणधर देवने निरूपण किया है उतना है। इस श्रतज्ञान 
का विषय केवल ज्ञानीकी नांई श्रमर्यादारूप है। अवधि मनः- 
ययज्ञानकी नाई मर्यादारूप नहीं है । रूपी-अरूपी सभी पदार्थ 
इसके विषय हैं । अन्तर यह है कि केवलज्ञान विशद्‌ प्रत्यक्ष 
ओर श्रतज्ञान अविशद-परोक्ष है। 

अवशधिज्लान --अवधि ज्ञानावरण, वीर्यान्तरायके क्षयोप 
शमसे होता है; द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी मयांदाको लिये हुये रूपी 
पदार्थकी ( इन्द्रिय-मनकी सहायताविना ही ) आत्मा जिस 
ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष जाने, वह अवधिज्ञान कहलाता है । यह 
दो प्रकारका होता है। (१) 'भवप्रत्यय” जो देव, नारकी, 
छुझमस्थतीर्थ करके सर्व शआ्ात्मग्रदेशोर्मि अवधिज्ञानावरण, वीया- 
न्तरायके क्षयोंण्शमसे होता है, इन जीवोंके अवधिज्ञानका मुख्य 
कारण भव"”ही है ओर यह देशावधिरूप ही होता है। (२) 
गुर प्रत्यय--पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
तिय चके सम्यग्दर्शन तथा तप गुणसे नामिसे ऊपर किसी 
अ्ंगर्भ शंख-चक्र-कमल-वज्ज-सांथिया-मत्य्य (मछली) कलश 
आदि चिन्हयुक्त आत्मप्रदेशोंमें अवधिज्ञानावरण, वीयन्तिराय- 
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के क्षयोपशमसे होता है | यह देशावधि, परमावधि, स्वाविधि 
तीरनेछप होता है। गुणमप्रत्यय अवधिज्ञान अनुगामी-अनलु- 
गामी, अवस्थित-अनवस्थित, वर्धभान-हीयमानके भेदसे ६ 
ग्रकारका होता है। जो अवधिज्ञान जीवके एक भवसे दूसरे 
भवममं साथ चला जाय सो भवानुगामी जो भवास्तरमें साथ 
न जाय सो भवाननुगामी है । जो अवधिज्ञान क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर- 
में जीवके साथ चला जाय सो क्षेत्रान॒गामी है ओर जो 
क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरमें जीवके साथ न जाय सो क्षेत्राननुगामी है । 
जो अवधिज्ञान मव्‌ तथा क्षेत्रसे मवान्तर तथा क्षेत्रान्तरमें 
साथ जाय सो उभयानुगामी और जो मवान्तर तथा क्षेत्रान्तरमें 
साथ न जाय सो उभयाननुगामी है। जो अवधिज्ञान जेसा उपजे 
तेसा ही बना रहे सो अवस्थित और जो घरे-बढ़े सो अनवरस्थित । 
जो अवृधिज्ञान उप्तन्‍न होनेपर क्रमशः बढ़ता हुआ उत्कृष्ट हद 
तक चला जाय सो वर्घधमान ओर जो क्रमशः घटकर नष्ट हो 
जाय सो हीयमान है । 
अवधिज्ञानके सामान्यसे तीन भेद हैं । देशावधि, परमा- 
वधि, सर्वावधि । (१?) देशावधि---इसका विषय तीनोंमें थोड़ा 
है, यह भवप्नत्यय और गुणप्रत्यय दोनोंरूप होता हैं तथा 
संयमी-असंयमी दोनेंके होता है | इसका उत्कृष्ट भेद मनुष्य- 
महात्रतीके ही होता है । यह ग्रतिपाती ( छूट जानेवाल्ा ) व्‌: 
श्रग्नतिषाती ( न छूठनेवाला ) दोनों प्रकारका होता है। पर- 
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मावधि---मच्यस भेदरूप ओर सर्वादधि-एक उत्कृष्ट भेदरूप 
हो होता है | ये दोनों चरम-शरीरी तद्भवमोक्षगामीके ही होते 
हैं। देशावधि-परमावधि दोनोंके विषयभूत द्रव्य-क्षेत्र-काल-माव- 
के भेदोकी अपेक्षा असंख्यात भेदरूप होते हैं श्र सवर्विधि 
केवल एक भेदरूप ही होता है । 

सन!पर्ययज्ञान--मनःपर्यय ज्ञानावरण, ओर वीर्यान्तगयरके 
क्षयोपश्मसे होते आंगोपान्ञ नामकर्मफे अवलम्बनसे परके 
मनके सस्पन्धसे, अवधिज्ञानद्वारा जानने योग्व द्रव्यक्रे अनतवें 
भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थकी, जिस ज्ञानके द्वारा आत्मा स्वतः 
प्रत्यक्ष जाने, सो मनःपर्ययज्ञान कहलाता है । इसका क्षयोपशम 
संयमी मुनियोंक्े ही मनके आत्म-प्रदेशोंमें (जहाँ मतिज्ञानावरण- 
का क्षयोपरशम है) होता है। इसके दो भेद हैं । 

(१) ऋजुमति---जो परके मनर्म तिष्ठते, सरल मनद्वारा 
चिन्तवन किये हुये, सरल वचनद्वाग कहे हुवे, सरल काय 
द्वारा किये हुये पद्ार्थकी किसके पूछे या विना पूछे ही जाने, 
जो इस पुरुषने ऐसा चितवन किया, ऐसा कहा, ऐसा काय- 
द्वारा क्रिया, इस प्रकार आपके परके जीवित-मरण सुख दुःख, 
लाम-अलामकी ऋजुमति मनः्पर्यज्ञानी जान सकता है । 

(२) विपुलमति--जो सरल वा वक्र मन, वचन, काच- 
द्वारा चिन्तित, अर्धचिन्तित, श्रचिन्तित ऐसे ही कहे हुचे--- 
किये हुये. पुनः कालान्तरमें विस्मरण हुए मनमें मेजूद पढार्थ- 
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की पूछे या बिना पूछे ही जाने । इस प्रकार आपके वा परके 
जीवित मरण, सुख-दुख, लाभ-अलाभकोी विषपुलमति मनःपर्यय - 
ज्ञानी जान सकता है। «० 

केवलज्ञान--ज्ञानावरण, कर्मके सर्वथा क्षय होनेपे - 
जो श्रात्माका स्वच्छ-सखामाविक ज्ञान प्रकट होता है सो 
केवलज्ञान है । यह आत्माके सर्च प्रदेशों होता है,इसकी स्व- 
च्छुतार्म लोकालोकके सम्पूर्ण रूपी-अरूपी पदार्थ अपनी भूत- 
भविष्यत्‌-वरतमानकालिक अनत पर्यायोंसहिित थुगपत्‌ कलकते 

। यह ज्ञान परमात्म-अवस्थार्म होता है । 

इन ज्ञानोके विशेष भेद वा स्वरूपका वर्णन श्रीगोमइसार 
जीके ज्ञान-मार्णिधिकारसे जानना चाहिए यहाँ प्रसच्नवश 
दिग्रशनमात्र लिखा है । 

सम्यग्दर्शनके विषयर्म जितना कुछ कहा गया हे वह 
ज्ञानका ही विषय हैं। यह सम्यग्दर्शन, जीव-अजीवादि 

तत्वार्थमें उन्मुखी चुद्धि ( श्रद्धा ) उनमें प्रीति ( रुचि ) ओर 

इृढ़ विश्वास ( प्रतीति ) होनेसे होता है | इस प्रकार निश्चय 
तत्वार्थ श्रद्धानके साथ ही शुद्धानुभूति होती है । सम्यस्ज्ञानमें 
संशय-विपरयय अनच्यवसाय नहीं रहते, सो ही शास्ट्रोंमें स्पष्ट 
कह्द हे कि “जीवादि मोक्षमार्गके उपयोगी पदार्थोंकी स्यूनता- 
अधिकत्ता, विपरीतता श्रयथार्थेता तथा सन्देहरहित--जैसाका 
तैसा जाननेवाला सम्यज्ज्ञान है ।' री 
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इस सस्यग्ज्ञानका मुख्य कारण श्रतज्ञान है। विषयभेदसे 
इसके चार विभाग हैं, प्रथमानयोग, करणातुयोग, चरणाहु- 
योग ओर दब्यातुयोग । इनमें आत्मज्ञावकी उत्पत्तिका कारण- 
पना होनेसे इन्हें वेद भी कहते हैं। इन चारोंका स्वरूप इस 
प्रकार हैः--- 

(१) प्रथमानुयोग--इसमें मुख्यतया ६३ शालाकापुरुषों- 
का अर्थात्‌ २४ तीर्थ कर, १२ चक्रवर्ती, & वत्तमद्र, ९नारा- 
यण्‌, .९ प्रतिनारायणका तथा. इनके अंतर्गत ओर भी अनेक 
प्रधान पुरुषोंका चरित्र वर्णित है । तहां चरित्रेके आश्रय पुर्य- 
पापरूष कार्य तथा उनके फलंदा वर्णव है। इसके अच्ययन 
करनेसे जीव पापोंते हटकर पुरयकी ओर झुकता ओर घ॒र्मके 
सामान्य स्वरूपको जानकर विशेष जावनेका अभिलाषी होकर 
दूसरे २? अनयोगोंका अभ्यास करता है। आर मर्मे धर्मकेसन्युख 
करनेको उपयोगी होनेसे प्रथमानुयोग इसका सार्थक नाम हे । 

(२) करणाजुयोग--इसर्मे तीन लोकका अर्थात्‌ ऊच्चे- 
ज्ोक ९ स्वर्गों ) का, मच्चलोक € इस मनुष्वलोक ) का, 
अधोलोक (नरकों) का विस्तारपूर्तेक वर्णन है । तथा आत्तामें 
कर्मके मिथश्रितपनेसे गति. लेश्या, कंषाय, इन्द्रियाँ, योग वेदादि 
रूप केसी २ विभाव अवस्थाएं होती ओर-कर्मादी होवाधिकतासे 
उनमें किस २ ग्रकार अदल-चदल अधवा हानि-वद्धि होती हे, 
अथवा किस कमससे इनका अभाव होवर आत्मा रिष्कर्म 
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अवस्थाको ग्राप्त होता है ? इस तरह संवर निर्जरा ओर मोक्ष 
कमोके भेद, बंध, उदय, सत्ता आदिका विस्तत वर्णन है । 
इसका हरएक विषय गणितसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये 
इसे करणानयोग कहते हैं । 

(३) चरणानुयोग--इसमें आवक ( ग्रहस्थ ) तथा 
मुनि ( साधु ) धर्मका वर्णन है । इसमें चताया गया हे कि 
किस २ प्रकार पापोंके त्यागनेसे आत्म-परिणाम उज्ज्वत्त हो 
कर कर्मबंधका अभाव होता है ओर आत्मा शुद्ध अवस्थाकी | 
प्राप्त्गो सकता है। आत्मामें कर्मोंके बंध होनेका कारण 
आत्माके मलीन भाव अर्थात्‌ राम-ह ष है ओर आत्माके कर्म- 
बधसे छूटने [सुक्तत होने] का कारण निर्मल माव है, इस- 
लिये इस अनयोगमें क्रमशः उज्ज्वल भाव होनेके लिये 
हक बताई गई हें इसलिये इसे चरणानयोग कहते 

| 

(४) द्रव्यानुयोग--इसमें जीवादि पट द्रब्यों, सप्त 
तत्त्वों, नव पदार्थों और जीवके स्वमावों विभावोंका वर्णन है 
जिससे जीवको वेभाविक-भावोंके स्यागने और स्वाभाविक भावों 
को प्राप्त करनेकी रुचि उत्पन्न हो । इसमें द्वन्योंका वर्णन 
विशेषरूपसे होनेके कारण यह द्रव्यानुयोग कहलाता है । 

सम्यशज्ञानक्री प्राप्तिके आठ अइ् हैं । [? | शब्दाचार -- - 
व्याकरणके अनुसार अक्षर-पद-वाक्योका शुद्ध उच्चारण ,« 
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[२ | अथाचार- शब्दके यथार्थ अर्थरी अवधारण करना । 
[३ | उभयाचार--शब्द ओर अर्थ दोनोकी शुद्धता करना | 
- [४०] कालाचार--थोम्य कालमें श्र त-अध्ययनव करना । गोसर्ग 
काज़ € दोपहरके दो घड़ी पहिले और प्रातःकालके २ घड़ी 
पीछ ) ग्रदोषकाल (९ दोपहर के दो घड़ी पीछ तथा संध्याके 
२ घड़ी पहिल अथवा दुच्याक्के ? घड़ी पीछे ओर अर्थगन्धिके 
२ घड़ी पहिले ) विरात्रि काल--( अ्र्घ रात्रिके २ घड़ी पीछे 
ओर गआआत-कालके २ घड़ी पहिले ) इन कालोंके सिवाय 
दिगदाह, उल्कापात, इनच्द्रधनुष, संग्रहण, चर्द्रग्नहरण, तृफान, 
मृकम्पादि, उत्पातोंके समय सिद्धान्तग्रन्थों ( अन्नपूर्वों ) का 
पठच-पाठन वजित है। स्तोत्र आरावना धर्म-कृथादि अच्थो- 
का पठन-पाठनवर्जित नहों है । [५] विनयाचार--शुद्ध जल्षत॑ 
हस्त-पादादि ग्रक्षालन कर शुद्ध स्थानर्म पर्य कासन चठकर 
पज्वचुद्धिपर्वक नमस्कारयुक्त शास्त्र पठन-पाठन करना अथवा 
आप शास्त्रमर्मी होकर भी नन्नरूप रहना, टद्धतरूप न होना । 
[६ | उपघानाचार--स्मरणसहित स्वाध्याव करना [७ दहु- 
समानाचार--नज्ञान, पुस्तक, शिक्षक. विशेषज्ञानी इनका वथा- 
योग्व आदर करना, भन्धकों लाते-लेजाते उठ खडा होना, 
पीठ नहीं देना, अन्धकों उच्चासनपर विराजमान करना, 
अध्ययन करते समय अन्य वातल्िप न करना, अग्युच्ि अंग, 
अशचि वस्त्रादिक रहते स्पर्ग न करना। ८_| अनिहवाचार---जिस 
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शास्त्र व जिस गुरुसे शास्त्र ज्ञान हुआ हो,' उसका नाम न 
छिपाना, छोटे शास्त्र या अव्पज्ञानी शिक्षकका नाम लेनेसे मेरा 
महत्व घट जायगा, इस भयसे बड़े अन्थ या बहुज्ञानी शिक्षक- 
का नाम अपने नामके अर्थ असत्य ही न लेना, क्‍योंकि ऐसा 
करनेमें मायाचारका अति दोष होता है । 


इस प्रकार भलीभांति रक्षापवेक सम्यग्ज्ञानके अच्चोंके 
पालन करनेसे ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम विशेष होकर ज्ञान 
बढ़ता है । इसमें एक विशेषता यह भी है कि जितने अंशोंमें 
संसारकी आसक्ति घटती ओर चित्त स्थिर होता है, उतना ही 
अधिक ओर शीघ्र ज्ञान बढ़ता है, अतएव सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि 
के लिए सांसारिक स्थूल्त २ आकुलताशोका घटाना भी 
जरूरी है । 

जबकि ज्ञानके विना सांसारिक तथा पारमाथिक कोई भी 
कार्य नहीं सघते, तो हरएक मनुष्यका कर्तव्य है कि सांसारिक 
ग्रयोजनीय विद्याके साथ-साथ धर्मस्वरूप जाननेके लिये अपनी 
स्थितिके अनुसार घर्मशास्त्रोका चोध होनेके योग्य संस्कृत 
प्राकृत तथा हिन्दी भाषा स्वयं पढ़े, अपने स्त्री, पुत्र, पुत्री 
आदिको पढ़ावे, धर्मशास्त्रोके मर्म जाननेका प्रयत्न करे । अपने- 
से विशेष विद्वानोंद्वरा धार्मिक तत्त्वों (गूढ़ विषयों) के स्वरूप 
को स्पष्ट करे; क्योंकि धर्मज्ञान के विना आजीविका तथा कुटुम्पादि 
सम्बन्धी सर्व सांसारिक सुख व्यर्थ हैं; आत्महित धर्मज्ञानसे ही 


के 


प श्रांवक धम-संग्रह 


4.०प-॥--मबप पका पकर+ ... आगक:-#ै. सं अन्‍य" ह।-ऑ"गीग्गीत- यह कं मंतम्मोमा॥ या +ूमम-प-बाकम्गीकओ ५००३० पाानगंक, न्‍8-3397%-4०--+००न-*0---॥--8 7 -'# ० -किनकक--)--००७६४७७०--३-नहे-- ० की ी- िलपमावम-नम्मूझ 3३ --8७-40>म 9, -हम्मी्णान्यामणम मन नी ०० कि “कन्‍्णान्‍णन+-नूनपमम७४०पूक- १३००० ुरिपमुबं ३०० नं +०॥००कैनमून्पीकान 








आ-ज्याइम्णा-वा-पान्गाहाक, वांमगा-पानी-धि धन ॥ -का-2..दीमा.आनननननाकक, 


होता है, अतएव” हरणक स्त्री-पुरुष, पुत्र-पुत्रीको उचित है 
- कि जिस प्रकार आजीविकार्के निमित्त विद्याध्ययनर्मे परिश्रम 
करते हैं. उसी प्रकार आत्मकल्याणके लिए उपयु'्त सम्यग्ज्ञान 
के अष्ट अड्डोंकी रक्षा करते हुए धार्मिक विद्या सीखं, क्योंकि 
नीतिका वाक्य है कि-- 
कला बहत्तर पुरुषकी, तामें दो सरदार । 
एक जीव आजीविका, एक जीव उद्धार ॥१॥ 

उचित है कि इस प्रकार सामान्य तच्जज्ञानपूर्वक श्रद्धान 
होनेपर ज्ञानकी वृद्धि और परिणामोकी निर्मेलताके लिये सदा 
शस्त्राभ्यास करता रहे, जिससे पुरयवन्ध होनेके साथ दिन २ 
पदार्थोका विशेष वोध होता जाय । 

[ सम्यक चारित्र है 

निज स्वरूपमें रमणता, सम्यक्चारित धर्म । 

व्यवहार हो विधे कहो, श्रावक अरु मुनिधर्म ॥१॥ 

इस प्रकार ऊपर क्रिये गए वर्णनके अ_सार मिथ्यात्वके 
अमाव होनेसे भव्य जीवोको सम्यस्दर्शन तथा सम्यस्ज्ञानकी 
प्राप्ति हो जाती है। साथ २ अनन्तानुवंधी कपायके अभाव- 
से स्वरूपाचरण चारित्रिकी ग्राप्ति होती है अर्थात शुद्धात्मजनित 
निराकुल सच्चे सुखका अनुभव होने लगता है; परन्तु तो भी 
चारित्रमोहकी अग्रत्याख्यानावरणादि प्रकृतियोंके उदयसे आत्म- 
स्वरूपमें अमलता, श्रचलता नहीं होती । अतश्व इसी दापको 
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दूर करनेके लिए उन्हें अशुव्रतादिरूष संयम धारण करने- 

की उत्कट इच्छा होती है । अविरत सम्यग्दष्टि जीव यचपि 
चारित्रमोहकी तीत्रतावश, अनिवाय बाह्य कारणोंसे पराधीन 
हुए, चारित्र धारण नहीं कर सकते, तथापि अन्‍्तरंगमें संसारसे 
_विरक्त और मोक्षसे अनुरक्त रहते हैं । धर्म-मर्मी होजानेसे 
उन्हें पवित्र जेनधर्ममें तीत्र पक्ष हो जाता है। नियमपुर्तक 
एवं क्रमपे ब्रत न होनेके कारण यंच्रपि वे अविरत हैं तथापि 
उनके अनन्तानुत्नन्धीके साथ अप्रत्याख्यानावरणका जैसा तीज 
उदय मिथ्यात्व अवस्थामें था, चेसा तीत्र उदय अनस्तानुवंधी 
के अभाव होनेपर नहीं रहता, किन्तु मध्यमरूपसे रद्दता है 
जिससे अन्याय अभक्ष्यसेवनर्में उनकी रुचि नही रहती ओर न 
वे निरर्गलपनसे हिंसामें प्रव्नत्ति करते है। प्रशम, संवेग, अन कम्पा 
उत्पन्त हो जानेसे सप्तव्यसन-सेवनकी बात तो दूर ही रहे, 
इन्द्रियविषयजनित सुख उन्हें दुःखंमय भासन लगते हैं । 

भावाथ---अंतर ग्में उन्हें आत्मसुख भलकने लगता है 
ओर विषयसुखोंसे घृणा हो जाती है । 

सम्यग्दष्टि जीवको दृढ़ श्रद्धान हो जाता हे कि में आत्मा 
शुद्ध चेतन्‍्य शक्तियुक्त होता हुआ कर्मावरणके कारण 
क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनरूप अनेकाकार हो रहा हू, राग-ह प- 
से सल्तिन हो निजात्मस्वरूपको छोड़ अन्य पर-पदारथों में रत हो 
रहा हूं, इसलिए कब चारित्र धारण कर राग-ह पका समूल 
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नाश करू' ओर निष्कर्म होकर निजस्वरूप में लीन हो शांत- 
दशा ग्राप्त करू । इस प्रकार स्वरूपाचरण चारिका अंश 
उत्पन्न होना ही सम्यस्दृष्टि-मोक्षमार्थका असाधारण चिन्ह है । 
सो ही शास्त्रॉर्मं स्पष्ट कहा है--“भसिम्यर्दर्शन-ज्ञान-चाज़िणि 
मोक्षमार्गः” अर्थात्‌ सम्य्दशन-ज्ञान-चाजिरूप रत्नश्रयकों 
एकता ही मोक्षमार्ग है। यदि सम्यस्दष्टिके ये स्वरूपाचरण 
चारित्रिका अंश उत्पन्न न हो तो वह मोक्षमार्णी नहीं ठहर 
सकता । 

इस प्रकार संसारसे उदासीनता ओर आत्महितकी इच्छा 
उत्पन्न होते ही कोई विरल उत्तम जीव, जिनके चारित्रिमोह- 
का मंद उदय हो, अप्रत्याख्यानावरण-प्रत्याख्यानावरण 
- कषायकी चौकडीका उपशम हो गया हो, भव्यता निकट आ 
गई हो, जो दृढ़ सहननके धारक हों, वे शुकाएक निर्ग्न थ 
(मुनि) धर्म घारण कर आंत्मस्वरूपका साधन करते हैँ । जिन- 
+ चारित्र मोहकी अल्प मंदता हुई हो, अग्रत्याख्यानावरणुकी 
चौकड़ीका उपशम हुआ हो, जो हीन शक्तिके धारक द्वों, वे 
आ्रावक-ब्रतोंका अभ्यास करते हुए क्रमशः विषय*कपायोको 
घट कर पीछे मुनित्रत धारण करते और मोक्षके पात्र वनते हैं, 
यही राजमार्ग है; क्योंकि विषय-कंषाय घटाये विना मुनिव्रत 
घार लेना अकार्यकारी स्वांगमात्र है। अतएव सम्यक्त्व होने- 
पर राग-होष दूर करनेके लिये अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव- 
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मम 
की अनुकूलतानुसार चारित्र धारण करना चाहिये, ओर यह 
बात स्मरण रखना चाहिये कि आचार्योने जहां-तहां चारित्र 
धारणुका मूल-उद्दे बय विषय-कपषायोका घढाना बताया है 
अर्थात्‌ जहां जिस प्रकारकी कषायके उत्पादक बाह्य हिंसादिपार्पेका 
त्याग बताया है वही उसीके साथ २ उसी ग्रकारकी कषायके 
उत्पादक ओर २ कारणोंका भी त्याग कराया है। अतणएव 
प्रत्येक जिज्ञासु पुरुषको पहिरत्ष कारणों और अन्तरख्न कार्यों- 
की ओर पुरी २ दृष्टि देकर चारित्र धारण करना चाहिये, तभी 
इष्ट ग्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है। अन्यथा केवल कुछ 
बाह्य कारणोंके छोड़ने और उसी प्रकारके अन्य बहुतसे कारणो- 
के न छोडनेसे इष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । 

प्रगट रहे कि चारित्र सकल अर्थात्‌ महात्रतरूप-साधु धर्म 
ओर विकल अर्थात्‌ अशुब्नतरूप-ग्रहस्थधर्म दो प्रकारका होता 
है । यहां प्रथम ही ग्ृहस्थधर्मका स्पष्ट ओर विस्तृत वेणैन 
किया जाता है; क्योंकि अल्पशक्तिके धारक पुरुषोको ग्रहस्था- 
अ्रमरमे रहकर आवक-अतोंके यथाक्रम ठीक २ रीतिसे अभ्यास 
करनेसे मुनित्रत धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 

यद्यपि प्रथमानुयोगके अ्रन्धोंमें सामान्य रीतिसे छोटी-मोटी 
प्रतिज्ञा लेनेवाले जेनी-गृहस्थकी भी कई जगह श्रावक कहा 
है तथापि चरणानुयोगकी पद्धतिसे यथार्थममें पाक्षिक, नेष्ठिक 
तथा साधक तीनोंकी ही श्रावक सज्ञा है क्योंकि आ्रावकके अ्रष्ट 
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मूलगुण धरण ओर सप्त व्यसनोंका स्याग ही हीनाधिकरूपसे 
इन तीनो पाया जाता है। सो ही सागारधमांमृतादि अन्धोमें 
स्पष्ट कहा है क्लि पंच उदुम्ब्रादि-त्यागकर पंचाणुत्रत-धारण 
आर तीनमकारका त्याग श्रावकके अष्ट मूलगुण तथा अहिंसादि 
१२ व्रत उत्तरगुण हैं। इन्हीं १२ ब्रतोंका विशेष श्रावक 
की ५३ क्रियाय हैं, इन क्रियाओंकी धारण एवं पालन करने 
के कारण ही श्रावकोंकी “त्रेपन क्रिया ग्रति-पालक'” विशेषण 
दिया जाता है। इन क्रियाश्रोंकी शोधना क्रमशः पग्रथमादि 
प्रतिमाओंमें होती हुई पूर्णता ग्यारहवीं श्रतिमामें होता है । 


( श्रावक की ४३ क्रियाएँ ] 
गाधा-- 


गुण-वय-तव-सभ-पडिमा, दाणएं-जलगालणं च-श्रण॒त्थमियं ॥ 
दसश-णाण-चरित्तें, किरिया तेवरण सावया भणिया ॥१॥ 
अथं-->८ मूलगुण, १२ त्रत, १२ तप, १ समता 
(कपषायों की मन्दता) ११ प्रतिमा, ७ दान, ९ जलगालन, 
? रात्रिभोजन त्याग १ दर्शन, १ ज्ञान, शरीर १ चारि्र ये 
श्रावककी ५३ क्रियाएं हैँ । ह 
अत्र पाक्षिक, नेष्ठिक तथा साधक्र इन तीन प्रकारके 


श्राचफोॉका एधक २ वर्णन किया जाता है । 

[ पाज्षिक श्रावक वर्णन ] 
जिनको जैनधर्मके देव, गुरु, शास्त्रोद्यास श्रात्म कल्याण- 
का स्वरूप वा मार्ग मली भाति ज्ञात तथा निश्चित दोजानेसे 


+प. 
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जज सिनेमा भरकाक 


पवित्र जिनधर्मका तथा श्रावकधर्म ( अहिसादि ) का पक्ष हो 
जाता, जिनके मैत्री, प्रमोद, कारुए्य, माध्यस्थ भावनायं दिन- 
दिन वृद्धिरूप होती जातीं, जो स्थूल त्रसर्दिसाके त्यागी हैं, ऐसे 
चतुर्थ गुणस्थानी सम्यस्दृष्टि, पाक्षिकश्रावक कहलाते हें | इन्हें 
ब्रतादि प्रतिमाओंके धारण करनेके अभिलाषी होनेसे प्रारब्ध 
संज्ञा भी दी है। इनके सप्त व्यसनोंका त्याग तथा अ्रष्ट मूलगुरण- 
धारण, सातिचार होता है, ये जान-बूककर अतीचार नहीं 
लगाते; किन्तु वचाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी श्रप्रत्याख्या- 
नावरण कघायसे उदयसे विवश अतीचार लगते हैं । 


पाक्षिक श्रावक आपत्ति आनेपर भी पंच परमेष्ठीके सिवाय 
चक्रेश्वरी, क्षेत्रपगाल, पद्मावती आदि किसी देवी-देवताकी पृज़ा 
वेंदना नहीं करता । रत्नकरण्डश्आवकाचारमें श्रीसमंतभद्र- 
स्वामीने भी सम्यग्दष्टिकों इनकी पूजन-वंदनका स्पष्टरूपसे 
निषेध किया है । 

(नोट) जिनघर्मके भक्त देवोंकोी साधारण रीतिपर साधर्मी 
जान यथोचित आदर-सत्कारपृर्वेक यज्ञ ( प्रतिष्ठा ) आदि 
' कार्यों में उनके योग्य कार्यसंपादन करनेके ज्ञिण उनवा। सत्कार 
करनेसे सम्यक्त्वर्े कोई हानि--बाघा नहीं आ सकती । 


अब यहाँ अष्ट मूलगुण ओर सप्त व्यसनका स्पष्ट वर्णन , 
किया जाता है। ह 
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[ अष्ट मूलगुण |] 

कई अन्धामें चड़, पीपल, गूलर (ऊमर), कटूमर, पाकर 
इन पंच उदुम्बर फल्लोंके ( जिनमें प्रत्यक्ष तरस जीव दिखाई 
देते हैं ) तथा मच्च, मांस, मधु तीन सकारोंके (जो उस जीवों- 
के कलेवरके पिंड हैं) त्याग करनेकोी अरष्ट मूलगुण कहा है | 
रत्नकरंडश्नावकाचारादि कई अनन्‍्धोंमें पचाणुत्रत-धारण तथा 
तीन मकारके त्यागकी श्रष्ट मूलगुण कहा है | महापराणमें 
मघुदी जगह सप्तव्यसनक्के मूल जुआ खेलनेकी गणनाकी है। 
सागारघर्माम्तादि कई ग्रन्धोंमें मद्य ( शराब ) मांस, मधु 
( शहद ) इन तीन मकारके त्यागके ३, उपयुक्त पंच- 
उदुम्बर फलोंके त्यागका १, रात्रि भोजनके त्यागका १, वित्य 
देववंदना करनेका १, जीवदया पालनेका १, जल छावकर 
पीनेका १, इस प्रकार श्रष्ट मूलगुण कहे हैं | इन सब ऊपए 
कहे हुए अष्ट मूलगणॉपर जब सामान्यरूपसे विचार किया 
जाता है तो सभीका मत अभक्ष्य, अन्याय ओर निर्दयताके 
त्याग कराने और घर्ममें लगानेका एक सरीखा ज्ञात होता हे । 
अतणव सबसे पीछे कहे हुए त्रिकाल वंदना, जीवदया-पाल- 
नादि अष्ट मुलगुण?मे इन अभिप्रायोंकी भली भांति सिद्धि 
होनेके कारण यहाँ उन्हींके अनुसार वर्णन किया जाता है । 

( १ ) मद्यपान-त्याग-मच्च वनानेके लिए, दाख,' छुट्ारे 
आदि पदार्थ कई दिनातक सड़ाये जाते हैं, पीछे यन्त्रद्ारा 
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मम नि 
उनसे शराब उतारी जाती है, यह मद्दा दुर्मंधित होती है 
इनके बननेमें असंख्यात-अनन्त, त्रस-स्थ!वर जीवोंकी ह्सि। 
होती है। यह मद्य मनकी मोहित करती है, जिससे धर्म- 
कर्मकी स॒ध-बुध नहीं रहती तथा पंच पापोर्मे निरशंक प्रवृत्ति 
होती है, इसीकारण मचको पाँच पापोंकी जननी ( माता ) 
कदते हैं । मंध पीनेसे मूच्छोी, कम्पन, परिश्रम, पर्स,वा, विप- 
रीतपना, नेत्रेंके लाल होजाने आदि दोषोंके सिवाय मानसिक 
एव शारीरिक शक्ति नष्ट होजाती दे | शराबी धनदीव ओर 
अधविब्वासका पात्र दो जाता है उसका शरीर प्रतिदिन अशक्‍त 
होता जाता है अनेक रोग थआ्रा घेरते हैं. श्रायु क्षीण होकर 
नाना प्रकारके कष्ट भोगता हुआ मरता दे । अत्यक्ष ही देखो | 
मच्पी मद्य पीकर उन्मत्त हुआ माता, पुत्री, चद्दित आदिकी सुधि 
मूलकर निर्लज्ज हुआ यद्वा-तदूवा वर्ताव करताहै । इसग्रकार 
मची स्व-परको दुखदायी होता हुआ, जितने कुछ संसारें 
दुष्कम करता है, उससे कोई भी व्यसन बचा नहीं रहता । 
ऐसी दशामें धर्मको शुद्धि तथा उसका सेवन होना सर्वेथा 
असम्भव है | पीनेवाला इस लोकमें निंच तथा दुखी रहता 
आर मरनेपर नरकको ग्राप्त होकर अति तीत्र कष्ट भोगता है। 
कहाँ उसे संडासियोंसे मु हर फाड २ कर गर्म तांवा सीसा पिलाया 
जाता है १ इस प्रकार मद्य -पवकी लोक परलोककी विगाडनेवाला 
जान दूरसे ही तजवा योग्य है। अगट रहे कि चरस, चंड, 


नी 
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अफीम, गांजा, तमाखू, कोक्रेन आदि नशीली चीजें खाना- 
पीना भी मदिरापानके समान धर्म-कर्म नष्ट करने वाली हैं, 
अतएव मचत्यागीको इनका त्यागना ही योग्य है । 

२ मांस भक्षण त्याग--मांस त्रसजीवोंके वधसे उत्पस्न 
होता है | इसके स्पर्श, आकृति, नाम ओर दुर्गन्धिसे चित्त- 
में महा ग्लानि उत्पन्न होती है | यह जीवोंके मूत्र, विश 
एवं सप्त धातु-उपधातुरूप महा अपविन्न पदाथका समूह है। 
मांसक। पिंड चाहे सूखा हुआ हो, चाहे पका हुआ हो, 
उसमें हर हालतमें त्रसजीवोंकी उतत्ति होती ही रहती है। 
मांस-भक्षण॒कें लोलुपी विचारे, निरपराघ दीच-मूक पशुओका 
वघ करते हैं । मांस भक्षियोंका स्वभाव निर्दय, कठोर, सर्वथा 
घर्म धारणके योग्य नहीं रहता है। मांस-मक्षणके साथ साथ 
मदिरापानादि व्यसन भी लगते हैं। मांसमक्षी इस लोकरमें 
सामाजिक एवं घर्मपद्धति्में निंच गिना जाता है, मरनेपर नरक 
के महांन हुस्सह दुःख भोगता है । वहां लोहेके गर्म गोले, 
संडासियोंसे मुद्द फाड़ २ कर खिलाये जाते तथा दूसरे दूसरे 
नारकी ग़द्धादि मांसमक्षी पशु पक्षियोंका रूप घारणु कर इसके 
शरीरकी चोटते और नाना अ्कारके दुःख देते हैं। अतणव 
मांस-भक्षणकी अति निंच, दुर्गति एवं दुःखोंका दाता जान 


सर्वथा त्यागना ही योग्य है। 
हे मधु भक्षण त्याग--मसधघु अर्थात्‌ शहदकी मक्खियाँ- 
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नाना ग्रकारके फूल्नोंका रस वे चूसं-चूस लाती हैं ओर 
उगलकर अपने छतेमें एकत्र करती हैं । वे वहीं रहती हैं, 
उसामें सम्मू्ुन अंडे उत्पन्न होते हैं। भील गोंड आदि:निर्दयी 
नीच जातिके मनुष्य उन छुत्तोंकी तोड मधु मक्खियोंकी नष्ट 
कर उन अण्डों-बब्चोंको बची खुची मक्खियोंसमेत निचोड 
कर इस मधघुको तेयार करते हैं। 'यथार्थमं यह त्रसजीवोके 
कलेवर (मांस) का पुज अथवा सत्‌ है। इसमें समय २ 
असंख्यात त्रसजीवोंकी उत्पत्ति होती. रहती है अन्य मतोंमें 
भी इसके भक्षण करनेका निषेध किया गया है : मधुभक्षणके 
पापसे दीचगतिमें गमत्‌ ओर नाना प्रकारके दुःखोंकी प्राप्ति 
होती है अतएव इसे सर्चेथा त्यागना योग्य है । ह 
जिस भश्रकार ये तीन 'मकारः अभक्ष्य एवं हिंसामय होनेसे 
त्यागने योग्य हैं उसी प्रकार मक्खन भी है । यह महाविक्वृत, 
मदकी उत्पन्न करनेवाला ओर घृणारूप, है| तैयार /होनेपर 
यदि इसमें अंतर ह॒र्तके पीछे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होना शास्त्रोंमें 
कहा है, तथापि विक्वत- होनेके कारण आचार्यों ने तीन मकारके 
समान इसे भी अभक्ष्य और सर्वथा त्यागने योग्य कहा है। 
(४) पेंच उद्म्बरफलभक्षण स्थाग--जो वृक्षक्रे 
काठकी फोड़कर फर्लें, वे उद्दग्बर फल कहलाते हैं। यथा:-- 
(१) गूलर या ऊमर, (२) वट या बड़, (३) इश्ष या पाकर, 
(४) कहमर या अंजीर, (५) पिप्पल या पीपल । इन फलोंमें 
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हिलते, चलते, उड़ते सेंकड़ों जीव आंखोंसे दिखाई देते 
हैं। इनका भक्षण निषिद्ध, हिंसाका कारण और आत्मपरि- 
णामको मलिन करनेवाला है। जिस प्रकार मांसभक्षीके दर्यी 
नहीं, मदिरापायीके पवित्रता नहीं, उसी प्रकार पंच उद्दुस्बर 
फलके खानेवालेके अहिसाधर्म नहीं होता, अतएवं इनका 
मक्षण तजना योग्य है । इनके सिवाय जिन वृक्षोंस्रे दूध 
निकलता हो, ऐसे क्षीरवक्षों्रें . फर्लोका अथवा जिनमें त्रस 
जीवोंकी उत्पत्ति होती हो, ऐसे - सभी फर्लोका सूखी, गीली 
आदि सभी दिशाओंमें भक्षण सर्वथा त्याज्य है । इसी प्रकार 
सड़ा-घुना अनाज भी अभक्ष्य है; क्योंकि इसमें भी ' त्रसजीव 
होनेसे मांसमक्षणका दोष आता है । 

(४) रात्रिसोजनत्याग--द्वितको भीजन करनेकी 
अपेक्षा रात्रिको भोजन करनेमें राग-भावकीः उत्कटता, हिंसा 
आर निर्दयता व्शिष होती है। जिस प्रकार रात्रिको भोजन 
बनानेमें असर्योते जीवोंकी:हिंसा होतीःहे उसी अकार रात्रिको 
सक्षण करनेमें भी. असख्याते जीवोंकी हिंसा होती है; इसी कारण 
शास्त्रों रात्रिभोजियोकी-निशाचरकी उपमा दी गई है। यहाँ 
कोई शका करे, कि रात्रिको दोपकके प्रकाशर्भ भोजन किया 
जाय तो क्या दोष है ? उसका समाधान--दीपकके प्रकाशके 
कारण बहुतसे पतज्नादि सूक्ष्म त्तथा वड़े २ कीड़े उड़कर श्राते 
ओर भोजनमें गिरते हैं ॥ रात्रि भोजनमें अरोक (अनिवारित)' 
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हा थी मा आर आम जम भी जमा न ॥ जग जा लिए 


मद्दान हिंसा होती है । रात्रिमें अच्छी तरह न दिखनेसे हिंसा 
(पाप) के सिवाय शारीरिक नीरोगतार्में भी बहुत हानि होती है । 
मक्खी खा जानेसे वमन हो जाता है, कीड़ी खा जानेसे पेशाजर्मे 
जलन होती है, केश भक्षणसे स्वरका नाश होता है, जुओं खा 
जानेसे जलोदर रोग होजाता है, मकड़ी भक्षणसे कोढ़ होजाता 
है ओर विषमरा आदि भक्षणसे तो आदमी मर,तक जाता है । 
*. धर्मसंग्रह श्रावकाचारमें रात्रिभोजन-अकरणाम स्पष्ट कहा 
है कि रात्रि जब देवकर्म, स्वान, दान, होमकर्म नहीं किये 
जाते हैं (वर्जित हैं) तो फिर भोजन करना केसे सम्भव हो 
सकता है ? कदापि नहीं। वसुनन्दिश्रावकाचारमें कहा है कि 
राद्रिभोजी क्रिसी भी प्रतिमाका धारक नहीं हो सकता । इसी 
कारण यह रात्रिभमोजन उत्तम जाति, उत्तम चर्म, उत्तम कम 
को दूषित करने वाला, नीचगतिको ले जाने वाला है,ऐेसा 
जानकर 'सर्वथा त्यागने योग्य है । 

(६) देव-चंदना--वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी श्री अरहंत 
देवके साक्षात्‌ वा ग्रतिबिम्प रूपमें, सच्चे' चित्तसे अपना पूर्व 
पुणयोदय समझ पुलकित---ओनन्दित होते हुए दर्शन करने 
गुणंके चितवन करने, तथा उनकी आदर्श मान अपने स्वभाव- 
विभावोंका चितवन करनेसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती 
है। नित्य पूजन, दर्शन करनेसे सम्यक्त्वकी निर्मेलता, धर्म 
की श्रद्धा, चित्तकी शुद्धता, धर्म्ममें प्रीति बढ़ती है । इस देव- 
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वंदनाका अन्तिम फल मोक्ष है, अतणव मोक्षरूपी महानिधिको 
प्राप्त करानेवाली यह देववंदना अर्थात्‌ जिनदर्श नपूजनादि प्रत्येक 
धर्मेच्छु पुरुषको अपने कल्याणके निमित्त योग्यतानुसार नित्य 
करना चाहिये । तथा शक्ति एवं योग्यताके अनुसार पूजनकी 
सामग्री, एक द्रव्य अथवा अरष्ट द्रव्य नित्य अपने घरसे लेजाना 
चाहिये । 
किसी २ अन्थमें प्रातः, मष्याह ओर संध्या तीनों काल 

देववन्दना कही है सो सन्ध्यावन्दनसे कोई रात्रिपुजन 
न समझ ले, क्योंकि रात्रिपजनका निषेध धम्मसंग्रहश्नावका- 
चार वधुनन्दिश्रावकाचारादि अन्योंमें स्पष्ट रूपसे किया है 
तथा अत्यक्ष हिंसाका कारण भी है इसलिये सन्ध्याके पर्व 
कालमें यथाशक्य पृजन करना ही सन्ध्यावन्दन है। रात्रिको 
पजनका आरम्भ करना अयोग्य ओर अहिंसामयी जिनधर्मके 
सर्वथा विरुद्ध है अतएव रात्रिको केवल दर्शन करना ही 
योग्य है क्‍ 
नोट--यह बात भी विशेष च्यानमें रखने योग्य ,है कि 
मन्दिरमें विनय-पूर्वक रहे, यद्वा-तद्धा उठना-बेठना वोलना- 
चालना आदि कार्य न करें, क्योंकि शास्त्रोंका वाक्य है-- 

अन्यस्थाने कृत पाप, धर्मस्थाने विमुच्यते ॥ 
-* धर्मस्थाने कृत पापं, वजलेपो भविष्यति॥१॥ 

७ जीवचदयां पालन--सदा सच प्राणी अपने-अपने ग्र/णोकी 
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रक्षा चाहते हैं। जिस प्रकार अपने आण अपनेको प्रिय हैं उसी 
प्रकार एफ्रेन्द्रीसे लेकर पंचेन्द्रीपयन्त सभी प्राणियोंकी अपने २ 
प्राण प्रिय हैं । जिस प्रकार हम जरासा भी कष्ट नहीं सह सकते 
उसी प्रकार वृक्ष, लट, .कीडी, मकोडी मकखी, पशु, पक्षी 
मनुष्यादि कोई भी . प्राणी दुःख भोगनेकी इच्छा नहीं करते 
ओर न सह "सकते हैं । अतएव सब जीवोंकी अपने समान 
जान कर उनको जरा भी दुःख कभी मत दो, कष्ट मत पहुँ- 
चाओ, सदा उनपर दया करो । जो पुरुष दयावान हैं, 
उनके पवित्र ह्ृदयमें ही पवित्र धर्म ठहर सकता है, निर्दयी 
पुरुष घर्मके पल्ल नहीं, उनके हृदयर्भे चर्मकी, उत्पत्ति 
अथवा स्थिति कदापि नहीं हो सकती । ऐसा जानकर 
सदा सर्व जीवॉपर दया करना योग्य है। दयापालकके 
मूठ-चोरी कुशीलादि पंच पार्षोका त्याग 'सहज ही हो 
जाता है । 

८ जलगालन--प्रकट एहे कि श्रनछने -जलकी एक 
बूदर्मे असंख्यात छोटे २ त्रस जीव होते हैं। अतएव जीव- 
दयाके पालन तथा अपनी शारीरिक आरोग्यताके निमित्त जलको 
दोहरे छन्‍्नेसे छानकर पीना योग्य है। छुन्नेका कपड़ा स्वच्छ 
सफेद, साफ ओर गाढा दो। खुरदरा, छेददार, पतला, पुराना, 
मला-फण तथा ओरढा-पहिना हुआ कपड़ा छन्नेक्े योग्य नहीं। 
पानी छावते समय छन्नेंगें गुड़ी न रहे। छुन्नेका प्रमाण 
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सामान्य रीतिसे शास्त्रोंमें ३६ अंगुल लम्बा ओर २४ श्रेगुल 
चौड़ा#कहा है, जो दुहरा करने से २०७ अगल लम्बा 
१८ अंगुल चौडा होता है। यदि वर्तनका मु ह अधिक चोड़ा 
हो, तो बर्तन के मु हसे तिगुना दुहरा छाना होना चाहिये । 
छनन्‍्नेमें रहे हुए जीव अर्थात्‌ जीवाणी ( बिलछानी ) रक्षापृतक 
उसी जलस्थानमें क्षेप,, जिसका पानी भरा हो । . तालाब, 
बावडी, नदी आदि जिसमें पानी भरनेवाला जल्ल तक पहुँच 
सकता है, जीवाणी डालना सहज है। कुएंमें जीवाणी बहुधा 
ऊपरसे डाल दी जाती है सो या तो वह्द कुएंमें दीवालों पर 
गिर जाती है अथवा कदाचित्‌ पानी तक भी पहुँच जाय, तो 
उसमेंके जीव इतने ऊपरसे गिरनेके कारण मर जाते हैं 
जिससे जीवाणी डालनेका अभिग्राय ““अहिसाधर्म ' नहीं 
पलतवा । अतणव मंवरकड़ीदार लोटेसे कुएके जलमें जीवाणी 
पहुँचाना योग्य है । 

पानी लानकर पीनेसे जीवेदया पलनेके लिवाय शरीर भी 








४४ घडन्रिंशदगुल वस्त्र “चतुर्विशतिविस्तृत | 
तद्वस्त्र दिगुणीकृत्य तोय तेन तु गालयेत्‌ ॥१॥ (पीयूघवर्षभावकाचार) 


लोटेके पैदेमँ एक आकड़ा लगवावे, आकड़े में रस्सी फंसाकर 
जीवाणी समेत सीधा लोग कुप्य्मे डालने और पानीकरी सतइ्वपर पहुँचते 
ही लाने से लोटा आधा हो जाता और जीवाणी पानीर्में ग्रिर जातो है । 
जीवाणी गिर ुकनेपर लोठा ऊपर खीच लेवे | 
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रोगी रहता है। वेद्य तथा डाक्टरोंका भी यही मत है । अन- 
छना पानी पीनेसे बहुधा मलेरिया ज्वर, नहरुआ आदि दुष्ट 
रोगोंकी उत्पत्ति होती है। इन- उपयुक्त हानि-लाभोंको 
विचार कर हरएक बुद्धिमान पुरुषका कर्तव्य है कि शास्त्रोक्त 
रीतिसे जल छानकर पीवे । छाननेके' पीछे उसकी मर्यादा दो 
घड़ी अर्थात्‌ 9८ मिनट तक-होती है । इसके बाद त्रस जीव 
के ुँ हो जानेसे वह जल फिर अनछुनेके समान हो जाता 

|. +, 
इन अश्रष्ट मूलगुणुोम देवदर्शन, जलछानन और रात्रि- 
भोजनत्याग ये ३ गुण तो ऐसे हैं जिनसे हरएक सज्जन पुरुष 
जेनियोंके दया धर्मकी तथा धर्मात्मापनकी पद्दिचान कर सकता है। 
अतएत आत्महितेच्छु- धर्मात्माओंकी चाहिये कि जीवमात्रपर 
दया करते हुए प्रामाणिकतापर्वेक बर्ताव करके इस पवित्र घर्मकी 
सच जीवोमें प्रवत्ति कर | .६ * ड़ 

: , ! सिप्तव्यसन दोष वरणन] 
जहां अन्यायरूप कार्यको बार-बार, सेवन किये विना चैन 

नहीं पड़े, ऐसा शोक पड़ जाना व्यंसन कहलाता है अथवा 
व्यसज्न नाम आपत्ति (बड़ेकष्ट) का -है।' इसलिये 'जो महान 
दुःखकी उत्पन्न करे, श्रति विकल्ता उपजाबे सो व्यसन: है 
( मूलाचार ) पुनः जिसके होनेपर उचित अनुचितके विचारसे 
रहित प्रवृत्ति हो (स्या्रादमंजरी); वह व्यसन ,कहता है । 
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मे जयदानरीय जी पीता दर का 


प्रगट रहे कि जूआ खेलना; मांसभक्षण करना, मचपान 
करना वेश्वासेवन, करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री- 
सेवन, ये सात अति अन्यावरूप ओर लुभावने कार्य हैं कि 
एकवार सेवन करनेसे इनमें अंति आसक्तिता हो जाती है 
जिससे इनके सेवन किये विना चेन (जक) नहीं पड़ती, रात- 
दिन इन्हीं में चित्त रहता है। इनमें उल्तकना तो सहज पर 
सुज्लकना महा कठिन है इसी कारण इनकी शास्त्रोर्ने व्यसन 
संज्ञा है| यद्यपि चोरी, परस्त्रीको पंच पापोंमें भी “कहा है, 
तथापि जहां इन पापोंके करनेक्नी ऐसी टेव पड़ जाव कि राज- 
दरड, जातिदणड, लोकनिन्दा होनेपर भी न छोड़े जावे सो 
व्यसन है ओर जहां कोई कारण विशेषतते किंचित्‌ लोकर्निध 
वा गृहस्थघधर्म-विरुद्ध ये कार्य चच जाय सो पाप है । 

, यद्यपि इन व्यसनोंका नियमंपूर्वक त्याग सम्यक्त्व होने- 
पर पाक्षिक अवस्थामें होता हैं, तथापि ये इतने हानिकारक, 
ग्लानिरूप और दुखदाई हैं कि इन्हें उच्चजातीय सामान्य 
गृहस्थ भी कमी सेवन नहीं करते, इनमें लवलीन ( आसक्त ) 
पुरुषोंको सम्यक्त्व होना तो दर रहे, किन्तु घर्मरुचि; घर्मकी 
निकट्ता भी होना हुस्साध्य है। ये सप्त व्यसन वर्तमानमें 
नष्ट-अष्ट करनेवाले ओर अन्‍्तमें सप्त नरकोंमें लेजानेवाले दूत 


है | इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं। 
१--जुआ खेलना--जिसमें द्वार जीत हो, ऐसे चोपड, 
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मम 
गंजफा, मूठ, नक्‍्की आदि खेलना, छुआ है | यह ज॒श्रा 
सप्त व्यसनोंका मूल और सर्व पापोंका स्थान है। जिनके 
घनकी अविक तुष्णा है, वे छुआ खेलते हैं । जुआरी, नीच 
जातिके लोगोंके साथ भी राज्यके मयसे छिपकर मल्िन श्रोर 
शून्य स्थानोंमें जुआ खेलते हैं अपने विश्वासपात्र मित्र-भाई आदि- 
से भी कपट करते हैं । द्वार-जीत दोनों दशाश्रोर्मे (चाहे धन 
सम्बन्धी हो, चाहे विना धन सम्बन्धी) ही जुआरीके अति व्या- 
कुल परिणाम रहते हैं। उन्हें रात-दिन इसीकी मूर्च्छा रहती है। 
ऐसे लोगोंपे न्‍्यायपूर्वक अन्य कोई रोजगार घंघा हो नहीं सकता । 
जीतनेपर मथपान, मांसमक्षण, वेश्यसेवनादि निधकर्म करते 
और हारनेपर चोरी, छल, मूठ शआदिका प्रयोग करते हैं । 
जुआ खेलनेवालोंसे कोई दुष्कर्म बचा नहीं रद्दता | इसी 
कारण 'ज्ञुण्की सप्त व्यसनका राजा कहा है। सद्टो (फाठके) 
का धंधा, होड़ लगाकर चौपड, शतरंज आदि खेलना यह 
सच्र जुआका ही परिवार है । जुआरी पृन्न-पुत्री, स्त्री, हांट, 
महल, दुकान आदि पदार्थोकी भी जुश्पर लगाकर घड़ी भरमें 
दरिद्री, नष्ट-अ्रष्ट बन बेठता है। इसके खेलमात्नसे पांडवोंने 
जो दुःख उठाया सो जगत असिद्ध है। 
२--मांसखाना---३-मधपान करना--इनका वर्णन 
३ मकार में हो चुका है अतणव यहां इनका वर्णन आव- 
इयक नहीं। मांस-मक्षुणसे वक राजा ओर मादक जलमात्र पीनेसे 
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यादव अति दुःखी ओर नष्ट-अ्रष्ट हुए। * 

४-वेश्यासेचन---जिस अविवेकिनी नारीने पेसेझ्ले अति 
लालचसे वेश्यावृत्ति श्रगीकार कर अपने शरीरकी, अपनी इज्जत- 
आवरूकी, अपने पतिव्रत धर्मकों नीच लोगोंके हाथ बेच 
दिया, ऐसी वेश्याका सेवन महानिंद् है | यह पेसेकी स्त्री है, 
इसके पतियोंकी गिनती नहीं होती, यह सब दुगु णोंकी गुगनी 
. है। मांस-मदिरा-जुआ. आदि सब प्रकारके दुर्व्यसनोंमें फंसाकर 
अपने भक्तोंको कष्ट-आपदा रोगोंका घर बनाकर अन्त निर्धन- 
दरिद्वीकी अवस्थार्मे शृतग्रायः करके छोड़ती है । इसके सेवन 
करनेवाले महानीच, पिनावने स्पर्श करने योग्य नहों । जिनको 
वेश्यासेवनकी ऐसी लत पड़ जाती है वे जाति, पांति श्रौर 
धर्म-कर्मकी बात तो दर ही रहे, किन्तु मरण भी स्वीकार 
कर लेते हैं, परन्तु इस व्यसनकों छोडना स्वीकार नहीं कर 
सकते । जो लोग अज्ञानतावश वेद्याव्यसनमें फंस जाते हैं; 
उनकी ग्रहस्थी-धन-इज्जत, आवरू, घर्म, कर्म सब नष्ट हो 
जाते हैं और वे परलोकमें कुगतिको ग्राप्त होते हैं। इस 
व्यसनसे चारुदत सेठ अति विफ्तिग्रस्त हुए थे, यह कथा 
पुराणु-प्रसिद्ध है । 

३१-शिक्वार खेलना--बेचारे निरप्राधी, भयभीत, ज॑गल- 
वासी पशु, पक्षियोंकी अपना शौक पूरा करनेके लिए या कोतुक- , 
निमित्त मारना मह्दा अन्याय ओर निर्दयता हे । गरीब, दीन. 
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हि आम 


दीन, ओर अनाथोंकी रक्षा करना बलवानोंका कर्तव्य है। 
जो प्रजाकी व निस्सहाय जीवोंकी घात व कष्टसे--रक्षा करे, 
वही सच्चा राजा तथा क्षत्रिय है। यदि रक्षक ही भक्षक हो 
जाय तो दीन, अनाथ जीव किससे फर्याद करे। एसा 
जानकर चलवानोंको अपने बलका प्रयोग ऐसे निद्य, निर्दय 
ओर दुष्ट कार्यों में करना सर्वथा अनुचित है। इस शिकार 
दुब्यसनकी ऐसी खोटी लत है कि एक बार इसका चसका 
पड़ जानेसे फिर वही २ दिखाई देता है । हर समय इस 
व्यसनर्में प्राण जानेका संकट उपस्थित रहता है। जो लोग 
इस व्यसनकी सेवन कर वीर बनना चाहते हें वे वीर नहीं, 
किन्तु धर्महीन अविवेकी और कायर हैं । वे इस लोकमें 
निंद्य गिने जाते हैं और परलोकमें कुगतिको भ्राप्त होते हैं । 
शिकार व्यप्तनके कारण राजा ब्रह्मदत्त राज्य-अ्रष्ट होकर नरक 
गया । 

६-चोरी करना--भूली-बिसरी-रक्खी हुईं पराई वस्तुको 
उसके स्वामीके आज्ञा विना ले लेना, सो चोरी है ॥ चोरी करनेमें 
आसक्त हो जाना, चोरी व्यसन कहलाता है। जिनको चोरीका 
व्यसन पड जांता है, वे धन पास होते हुए, महाकष्ट ओर 
आपदा आते हुए भी चोरी करते हैं | ऐसे पुरुष राजदंड जाति- 
दडका दुःख भोग निन्दा एवं कुगतिके पात्र वनते हैं। चोरी करनेसे 
शिवभूति पुरोहित कष्ट-आपदा भोग, कुगति को आप्त हुआ । 
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७ परस्त्री-सेवचन--देव, गुरु, धर्म ओर पंचोंकी-साक्षी- 
पूवैक पाणिग्रहण की हुईं स्वस्त्रीफे सिवाय अन्य स्त्रीपे संयोग 
(संभोग) करनेमें आसक्त हो जाना सो परस्त्री-सेवन व्यसन 
है। परस्त्रीसेवी धर्म-धन-यौवनादि उत्तम पदार्थोकी गमा 
देते हैं, राजदरड, जातिदणड, लोकनिन्दाको प्राप्त हो, नरक- 
में जाकर लोहेकी तप्त पुतलियोंसे भिंठाये जाते हैं। जेसे 
जू ठन खाकर कूकर-काग प्रसन्न होते हैं; वेसीही पर-स्त्री लंपटीकी 
दशा जानो । इस व्यसनकी इच्छा तथा -उपाय करने माज्नसे 
रावण नरक गया ओर लोकर्भे अब तक अपयश हो रहा है। 

ये स॒प्त व्यसन संसार परिम्रमणुके कारण, रोग-क्लेश, 
वध-बंधनादिके करानेवाले, पापके बीज और मोक्षमार्गमें विध्न 
करनेवाले हैं । सर्व अवगुणोंके मूल, -अन्यायकी मूर्ति तथा 
लोक-परलोकको बिगाड़नेवाले है । जो सप्तव्यसनोर्में रत द्वोता 
है उसके विशुद्धि लब्धि अर्थात्‌ सम्वक्त्व घारण होने, योग्य 
पविन्न परिणामोंका होना भी सम्भव नहीं; क्‍योंकि उसके 
परिणामोंम अन्यायसे अरुचि नही होती । ऐसी दशा शुभ 
कार्योसे तथा धर्मसे रुचि केसे हो सकती है ? इसलिये 
प्रत्येक स्त्री-पुरुषकी इन सप्त व्यसनोंको संवधा तजकर शुभ 
कार्यों में रुचि करते हुए न्ियमपूर्तक सम्यक श्रद्धानी बनना 
चाहिये और ग्रहस्थधर्मके उपयुक्त श्रष्ट मूलगुणोक्तो घारण 
करना चाहिये । हे 
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। पाक्षिकृश्मावक् के विशेष कत्त व्य ] 


(१) कुलानुसार आचए अथ ठत्‌ अपने उच्चकुल-उच्च- 
जाति-उच्च-धर्मकी पद्धतिके अनुसार रहन-सहन-पहिनाव- 
उद्ाव आदि करना और खान-पान शुद्ध रखना, (२), पंचाणु- 
च्रत पालन करनेका अभ्यास करना# | ९३) शास्त्राभ्यास 
करन! । (४) -गहस्थोंके करने योग्य शहस्थी सम्बन्धी पदकर्म 
अर्थात्‌ चक्की, ऊखलीं, चूला बुहारी, जल तथा आजीविकाके 
कार्यों में बत्नाचार तथा न्यायपूर्चक प्रधृत्ति करना और नित्यप्रति 
धर्मसम्पन्दी पटकर्म जिनपूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, 
संयम, दान ओर तपमें शुभ परिणामोंकी भ्राप्ति-निमित्त प्रवृत्ति 
करना । (५) जिस ग्रामर्म जिनमन्दिर न हो वहां न रहना। 
सागरघर्मा० अध्याय २ इलोक ५ “प्रतिष्ठा यात्रादि?। (६) 
जिनधर्मियोंका उपकार करना, मिनधर्मकी उन्नतिके निमित्त 
उत्कृष्ट श्रावक तथा मुनि उसन्‍न हों, इसलिए हर प्रकारसे 
साधरमियोकी सहायता करनेका अयत्न करना । (७) चार प्रकार 
दाल देना। (८) भोगोपभोगका यथाशक्ति नियम करना | 
(९) यथाशक्ति त्तप करना। (१०) संकल्पी हिंसा न करना 
अत सिंह, सर्प, विच्छू आदि किसी भी प्राणीकी संकल्प 
करके न मारता | (११) सम्यकूखकी शुद्धताके लिये तीर्थ 
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रइ्तम कर जाते ब्रती श्रावक सरीखी मालूम होती है, उन्हें यहा 
ग्रभ्गास रूप समभना चाहिये । 


११० श्रावकर धम-संप्रद्द 





च््न्ीीीजीज्ीीज सम स जी +जरी कटी टीजर पर फट परी * कप भय 


 थात्रा करना, मन्दिर बनवाना, जेनपाठ्याला स्थापित करना | 
[ जैनगृहस्थकी नित्य चची )- 
जेनी-गहस्थ सामान्य रीतिसे पाक्षिक बृत्तिके धारक होते 
हैं, अतएव जेनी ग्रहस्थकी नित्यचर्या इस अकार होनी 
चाहिए--- 
वह एक घंटा रात्रि अवशिष्ट रहे तव उठकर पवित्र हो 
आत्मचिंतवन (सामायिक ) करे । (२) सबेरे शोच-स्नानादिसे 
निपटकर अपनी योग्यतानुसार शुद्ध-पवित्र द्रज्य लेकर जिन- 
मन्दिर जावे, दर्शन-पुज़नादि धार्मिक बटकर्मोंमें यथाशक्ति 
प्रवर्तें । (३) धर्म-कर्मसे निपटनेके पीछे शुद्ध भोजन करे | 
(४) भोजनकी पवित्रता रखे--शद्रको छोड़ शेष ३ चर्णोकि 
(मच-मांस-मक्षीकों छोड़) दाथसे भरा श्रच्छी तरद हुहरे ढन्ने 
से छत हुआ पानी, सर्यादित आटा, चर्मस्पर्शरहित घी, ताजा 
छुना ओर प्राशुक किया हुआ दूध, ताजा मसाला, रसोईमें चंदोवा, 
अवींधा दाल-चावलादि अन्न ग्रहण करे, कन्द-मूलादि अभक्ष्य 
पदार्थोकी छोड़े । (५) चार वजे तक आजीविका सम्बन्धी 
कार्य अपनी योग्यतानुसार करे, पश्चात्‌ दुवारा मोजन करना हो 
तो करे । (६) पांच बजे जलपानादिसे निपषटकर आध घंटे एक 
जीवजन्तुकी रक्षा करते हुए टहले । (७) संध्या समय पुनः 
आत्मचिंतन (सामायिक) करे, शास्त्रसभार्में जाकर शास्त्र पढ़े 
या सुने | (८) समय बचे तो उपयोगी पुस्तकें, समाचारपन्र 
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आदि पढ़े वा वार्तालाप करे श्रोर दस बजे रात्रिको सो जावे 
इस प्रकार आहार-विहार, शंयनादि तथा धर्मकार्योकी नियम- 
पूर्वक करता रहे ।' 
[ गृहस्थके सत्रह यम |] 


कुगुरु कुदेव कुतृष की सेवाइनर्थद्‌रड अधमय व्यापार ] ' 
चूत मांस मधु वेश्या चोरी परतिय हिंसादान शिकार ॥ 
त्रसकी हिंसा थुलअसत्यरु बिनछुन्यो जल निशिआहार । 
ये सन्नह अनर्थ जगमाददी यावज्जिओ करो परिद्वार ॥१॥ 


[ नेष्ठिकश्नाबक वर्णन ] 


जो घमांत्मा पाक्षिक श्रावकर्की क्रियाश्रोंका साधन करके 
शास्त्रेके अध्ययनद्वारा, तत्त्वोंका विशेष विवेचन करता हुआ 
पंचाणुबत्रतोंका आरम्म कर, अभ्यास बढ़ाने -अ्रर्थात्‌ देशचारित्रि 
घारणु करनेमें तत्पर हो वह नेष्ठिक्त श्रावक कहलाता है । 
अथवा जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र श्रोर उत्तम क्षमादि दश- 
लक्षण-धर्म-पालन करनेकी निष्ठा (श्रद्धा) युक्त पंचम गणस्थान- 
वर्ती हो वह मैष्ठिक आवक कहलाता है। 

नेष्ठिक श्रावकके अगप्रत्याख्यानावरण कषायोंका उपणश॒म 
होनेसे ओर प्त्याख्यानावरण कषायोंके क्षयोपशम ८ संद 
उदय ) के ऋमशः बढ़नेसे ग्यारहवीं प्रतिमा तक वारह व्रत 
पूर्ताको श्राप्त हो जाते हैं, इसी कारण श्रावकको सायार 
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( अणुबती ) कहा है। ये आरवककी ११ अतिमाएँ ( पाप- 
त्यागकी प्रतिज्ञाएँ ) ही अशणुन्नतोंको महात्रतोंकी अवस्थातक 
पहुँचानेवाली निसेनीकी पंक्तियोंके समान हैं जो अखुब्॒तसे 
महाव्रतरूप महलपर जे जाती हैं । इनको धारण करनेका पात्र 
यथार्थमें वही पुरुष है जो मुनित्रत (महाव्रत) धारण करनेका 
अभिलाषी हो । 

यह बात ध्यानमें रखने योग्य हैं कि जितने त्याग (व्रत) 
के योग्य अपने शरीरकी शक्ति, वासस्थान या अमराक्षेत्र, 
कालकी योग्यता, -परिणामोंका उत्साह हो और जिससे धर्म 
ध्यानमें उत्साह व वृद्धि होती रहे, उतनी ही प्रतिज्ञा धारण 
करना चाहिये । पुनः दरणक प्रतिज्ञाको विवेकपूर्वक इस रीतिसे 
लेना चाहिये कि जिससे कोई ग्रतिज्ञा क्रमविरुद्ध न होने पावे । 
प्रगट रहे कि कोई प्रतिज्ञा ऊँची ग्रतिमाकी और कोई नीची 
प्रतिमाकी लेना क्रमविरुद्ध कहलाता है, जेसे बद्मचर्य या 
आरंभत्याग ग्रतिमाके नियम पालते हुए पीछी-कमंडलु धारण 
कर ऊपरसे छुछक-ऐलक सरीखा भेष बना लेना; या ब्रत, 
सामायिक प्रतिमा अच्छी तरह पालन न करते हुए रसोई 
बनाने या रोजगार-घंघा आदि करनेका त्याग कर बेठना । 
ऐसी श्रनमेल ग्रतिज्ञाएँ बहुघा अज्ञानतापूर्वक कोध, माया, 
लोभादि कषायेंके वश होती हैं । जिसका फल यही 
होता है कि लाम के बदले उलटी हानि होती है अर्थात्‌ 
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कपषाय मंद होनेके बदले तीध्र होकर लोौकिक हानि होनेके 
साथ-साथ मोश्ष-मार्गसे द्रचतित्व अथवा प्रतिकूलता हो जाती 
है। अतणव इन प्रतिज्ञाओंके स्वरूप तथा इनके द्वारा होने 
वाले लोकिक-पारलोकिक लाभोंको भत्नी भांति जानकर पीछे 
जितना सधता दिखे ओर विषय कषाय मन्द होते दिखें, 
उतना ही ब्रत-नियम धारण करना कल्याणकारी है, क्योंकि 
प्रतिमाका स्वरूप आचारयाँने इस प्रकार कहा है :--- 
दोहा-- 
- संयम अंश जगी जहां, भोग अरुचि परिणाम । 
उदय प्रतिज्ञा की भयो, प्रतिमा ताकी नाम ॥१॥ 
जब संयम धारण करनेका भाव उत्पन्न हो, विषय-मोगों- 
से अंतरंगर्भ उदासीनता उत्पन्न हो, तत्र जो त्यागकी ग्रतिज्ञा- 
की जाय वह प्रतिज्ञा प्रतिमा! कहलाती है। वे पतिमायें 
?? हैं। १ दर्शनप्रतिमा २ ब्रतग्रतिमा ३ सामायिकप्रतिमा 
४ प्रोषधग्नतिमा ५ सचित्तत्यागप्रतिमा ६ रात्रिभीजनत्यागग्रतिमा 
७ त्रह्मचर्यप्रतिमा ८ आरस्मत्यागप्रतिमा ९ परिग्रहत्यागप्रतिमा 
१० अनुमतित्यागग्रतिमा ११ उद्दिष्टत्यागप्रतिमा । 

प्रगट रहे कि जिस ग्रतिमार्मे जिस वब्रतके पालन या पाप- 
त्यागकी ग्रतिज्ञा की जाती है, वह यथावत्‌ पालने तथा अतीचार 
न लगानेसे ही प्रतिमा कहला सकती है । जो किसी प्रविमामें 
अतीचार लगता हो तो नीचे को प्रतिमा जानना चाहिये जो 


अम्मा. 
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निरतिचार पत्न रही हो | यदि नीचे की ःतिमाओंका धारित्र 
विज्षकुल पालन न कर या अ्रधूरा ही रखकर ऊपरकी प्रतिमाका 
चारित्र धारण कर लिया जाय, तो वह जिनमतसे वाद्य, 
कीतुक मात्र है, उससे कुछ भी फल नहीं होता; क्योंकि 
नीचेसे क्रमपूवक यथावत्‌ साधन करते हुए ऊपरको चढ़ते 
जानेसे ही---क्रमपूर्वक चारित्र बढ़ानेसे ही---विषय-कषाय मन्द 
होनेसे आत्मिक सच्चे सुखकी प्राप्ति हो सकती है, जो कि 
प्रतिज्ञाओंके धारण करनेका मुख्य उद्देश्य है | 

इन ग्यारह ग्रतिमाओ्रींमें छुठी तक जधन्य श्रावक (गृहस्थ), 
नववीं तक मध्यम श्रावक (चह्मचारी) ओर दशवीं, ग्यारहवीं- 
वाले उत्कृष्ट श्रावक (भिक्षुक) कहलाते हैं । 
अरब इन प्रतिसाओंका स्वरूप स्पष्ट, विस्तृत रीत्या 
चर्णन किया जाता है-- 

[ प्रथम दशनग्रतिसा _] 

यह दर्शन प्रतिमा देशबत [ शावकथधर्म ] का मूल है। 
त्रसजीरवोंके घातद्वारा निष्पन्न हुए अथवा त्रसजीवोंसे युक्त 
पदार्थोक्ी क्षण करनेका अतीचार सहित त्याय करनेवाला 
दार्शनिक श्रावक है अथवा दर्शन कदहिये धर्म या सम्यक्रत्व 
तथा प्रतिमा कहिये मूर्ति, श्रर्थात्‌ जो धर्म या सम्यकतेंवकी 
मूर्ति हो, जिसके बाह्य आचरणोंसे दी ज्ञात हो कि यह पवित्र 
जिनधर्मका श्रद्धानी है वह दार्णनिक है। वह नियमपूर्वक 
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अन्याय-अमक्ष्योंका अतीचारसहित त्यागी होता है। सो भी 
इनकी शास्त्रोर्में त्यागने योग्य कहा है, ऐसा जानकर नहीं 
त्यागता, किन्तु ये तीघ्र कपायरूप महापापके कारण हैं एवं 
अत्यन्त अनर्थरूप है ऐसा जान दर्षपूर्वक त्यागता है | इस 
भांतिसे त्याग करनेवाला ही ब्रतादि प्रतिमा घारण करने- 
का पात्र या अधिकारी होता है। अथवा जिसने पाक्षिक 
श्रावकसम्बन्धी आज्नारादि द्वारा सम्यग्दशनको शुद्ध कर लिया 
है, जो संसार, शरीर ओर भोगोंसे चित्तमें विरक्त है, नित्य 
यथाशक्य अर्हत भगवानकी पूजादि--षटकर्म करनेवाला है, 
मूलगुण्णोंके अतीचार दोषोंका सर्ववथा अभाव करके आगे 
की ग्रतिमाश्रोकी घारण करनेका इच्छुक तथा न्यायपूर्वक 
आजीविकाका करनेवाला है वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है। 


यहां कोई प्रश्न करे कि जब ११ प्रतिमाएँ देशब्रतके 
भेद हैं तो प्रथम भेदका नाम दर्शनप्रतिमा (जिसमें निरतिच्यर 
केवल सम्यग्दर्शन द्वी होता है ) होते हुए देंशब्रतमें इसे क्यो 
कहा ? उसका समाधान--इस ग्रतिमार्में सप्त व्यसनके त्याग 
ओर अष्ट मूलगुणके घारणसे स्थृूल*पंचाणुत्रत होते हैं, इसी- 





घुश््रण मूलगुणके घारण अर सप्त व्यसनके निरतिचार पालनेसे 
दाशनिक आवकफके सात्तिचार पचाणुज्रतोंका पालन होता है श्र्थात्‌ ४, 
उदुम्बर ३े मकार--मद्य, मास, मधु कर शिकारके त्यागसे शअ्रहिंसाखुत्नत । 
जुण्के ध्यागसे सत्यायुत्नत और परिग्रहपरिमाणन्रत- ( अतितृष्णाका 
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लिये इसे देशव्रतर्में कहना योग्य ही है। ब्रतके सातिचार 

होनेसे ब्रतग्रतिमा नाम हो नहीं सकता; यहां तो केवल 
श्रद्धान निरतिचार होता है । इसी कारण इसका नाम दर्शन- 
प्रतिमा कहा है, क्योकि प्रतिमा यथावत्‌ होनेकी कहते हैं । 

भावाथ --पाक्षिक अवस्थामें अष्ट मूलगुण धारण और 
सप्त-व्यसन त्यागर्मे जो अतीचार लगते थे, उन अतीचारोंके 
दूर होनेसे मूलगुण विशुद्ध हो जाते हैं (अन्र यहां इनके अती- 
चार « कहे जताते हे ) 

नोट--अतीचारोंके बतानेका अभिप्राय यह है कि ये 
अमुक-अमुक काम भी ऐसे हैं जिनके प्रमाद तथा अज्ञानताएूरवक 


त्याग ) | व्वोरीके त्यागसे अचोयोरुब्नत । वेश्या और परस्त्रीके त्यागसे 
श्रह्मचय अणखुब्नत होता है। 

२८ ब्रतोंके श्राचरणर्म शिथिलता होना अतीचार है, यथा-- 

अतिक्रमो मानसशुद्धिहानिन्यंतिक्रमो यो विषयाभिलाष ।! 

तथातिचारं- करणालसत्व भंगो हमनाचारमिह ब्रतानाम ॥१॥| 

छआ्रथ-- मनकी शुद्धितार्मे हानि होना सो अतिक्रम+ बिषयोंकी श्रभि- 
लाषा होना सो व्यतिक्रम | त्तके झाचरणमें शिथिलता होना सो अ्रतिचार, 
सर्वथा श्तका भग होना सो अनाचार है । 

सागरधमौमसतमें--जतके एक देश अर्थात्‌ अंतरय या बाह्य कसी 
एक प्रकारके ग्भाव होनेकी श्रतीचार कहा है । 

श्रीमूलाचारजीकी टीकामे--विषयाभिलापा अ्रतिक्रम | विपयोप- 
करणुका उपारजन करना व्यतिक्रम | जतर्मे शियिलवा, किंचित्‌ अतयम 
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करनेसे !यच्चपि विवश्षित त्रतः सर्वेधा भंग नहीं होता, तथापि 
उसमें दूषणु लगता है, इसलिये इन दोष उत्पन्न करनेवाले 
कार्योकी भी तजनेका प्रयत्व करो, जिससे ,निर्दोष व्रत पले । 
कोई-कोहं लोग अतीचारोंका अभिष्राय ऐसा समझ लेते 
हैं कि मानों इनके करनेकी आचारयोंने छुट्टी दी है- क्योंकि 
इनसे ब्रत तो मंग होता ही नहीं, उनकी ऐसी , समझ ठीक 
नहों । 
[ अष्ट्रमूलगुणोंके अतीचार& ] 

मचत्यागके अतीचार --मद्रिपानका त्यागी मन, 
वचन, कायसे सब प्रकारकी मादक वस्तु गांजा, अफीम, तमाखू 
आदि खाना-पीना तजे, सम्पूर्ण सघानक, आचार-मुरब्बा आदि 
वा जिन पदार्थों में फूलन आंगई हो तथा जो शास्त्रोक्त मयांदा- 
के उपरान्तकी हो गई हो, ऐसी कोई भी वस्तु भक्षण च करे, 
चलितरस वस्तुका मक्षण न करे, मदिरा पीनेवालेके हाथका 
भोजन न करे ओर न उसके बतेन कामर्मे लावे । 


५ 





सेवन अतीचार | हतका भग करके स्वेच्छुया प्रद्ति करना श्रना- 
पार है । 

उदाहरण--खेत के बाहिर एक बेल बेठा था उसने विचार, निकट- 
वर्ती खेतफी चरू , यह अतिक्रम॑ है, खड़ा होकर चलना व्यतिक्रम, वारी 
तोडना सो अतीचार झोर खेत चरना शअ्नाचार हैं| 


घये अ्रतीचार घम्मसग्रहश्मावकाचार, सागारधमोमृत तथा जानानन्द- 
भ्रावकाचारादि भअन्येकि आधारसे लिखे गये हैं | 
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आरा मा + आम 0 20, जरिजआ मा, मम पिन नीम मनी किन जे 


मांस त्यागफे अतीचार--मांसत्यागी चमड़ेके भाजनोदि 
में रखे हुए तेल, जल, घी, हींग, काढ़ा, आटा आदिको , 
भक्षण न करे, चमडेकी चालनी, सूपड़ेसे स्पर्शा आठा भक्षण 
न करे । 
मधुत्यागके अतीचार--मथुका त्यागी पुष्प-भक्षण न 
करे, अंजन तकके लिये भी मघुका स्पश न करे । (सा०ध०) 
पंच उदम्बर फलत्यागके अतीचार--पंच उदम्बरफलका 
त्यागी अजानफूल तथा काचरी, बोर, सुपारी, खारक, नारियल 
आदिको बिना फोड़े, बिना देखे न खांवे । 
राजिभोजन त्यागक्े अतीचार---जो शत्िमोजनके त्यागी 
हैं, उन्हें एक मुहूर्त# दिन रहेसे एक मुहूर्त दिन चढ़े तक 
आम, घी आदि फल वा रस भी नहीं खाना-पीना चाहिये, 
फिर और-ओर मोज्यपदार्थोकी तो बात ही क्या है ? रात्रिका 
पिसा हुआ आटा व चना हुआ मोजन खाना, दिनको अन्धेरेंमे 
खाना, ये सब रात्रि-मोजनवत्‌ हिंसाकारक हैं और रात्िभोजन 
त्यागके अतीचाररूप है । ध 
जलगालनके अतीचार--छने हुए जलकी दो घडीकी 
मर्यादा है। मर्यादापे अधिक कालका या कुवस्त्र (छन्ने सिवाय 
ध४सागरघर्माम्त्मे १ मुहूर्त अर्थात्‌ २ घडी और शानानन्द श्रावका- 


चार तथा क्रियाकोषमें दो मुहर्त अर्थात्‌ ४ घडी कहा है। घढ़ीका प्रमाण 
२४ मिनिट का है | ४ 
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अन्य वस्त्रसे अथवा मैले, कचैले, फटे, छोटे मा सड़े छन्ने) 
से छना हुआ या जिस छने हुए जल्लंकी जीचाणोी जलस्थानमें 
बराबर न पहुँचाई गई हो यो अन्य जलस्थानमें पहुँचाई गई 
हो, ऐसा जल पीना योग्य नहीं । ऐसा जल पीनेसे जलगा- 
लन त्रतमें अतीचार लगता है । - 
जूआत्यागके अतीचार--जुआ खेलनेका त्यागी 
गंजफा, चोपड, शतर ज, दोड आदिका खेल विना शर्ते लगाये 
भी न खेले, यदि खेलता है तो जुआत्यागमें अतीचार लगता है। 
वश्यात्यागके अतीचार-वेश्यासेवनके त्यागीकी वेश्याओं 
का गाना सुनना, नाच देखना, उनके स्थानेर्मं घुमना योग्य 
नहीं, वेश्यासक्तोंकी सोहवत-संगति करना नहीं । यदि करे तो 
अतीचार लगता है । 
शिकारत्यागके अतीचार--शिकारके त्यागीको काष्ठ, 
पाषाण, चित्रामादिकी मूर्ति वा चित्र आदिको संकल्पपृर्व॑क 
तोड़ना,फोड़ना,फाड ना,नहीं चाहिए | दूसरोंकी आजीविका विगाड़ 
देनेसे, वा धन लुण देनेसे भी शिकारत्यागमें अतीचार लगता है । 
चोरीत्यागके अतीचार--- चोरीके त्यागीको राज्यके भयद्वाराः 
अपने भाई-बन्धुओंका धन नहीं छीनना चाहिये, न हिस्सा वांटमें 
घन छिपाना चाहिये, जो कुछ उनका वाजिब हिस्सा हो, देना 
चाहिये। यदि ऐसा नहीं करता है तो चोरीका अतीचार लगता है | 
प्रस्ञीत्यागके अतीचार--परस्त्री त्यागी गन्धर्व॑विवाह 





पर. 
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न करे, वालिका (अविवाहिता) के साथ विषयसेवन न करे#। 
सप्तव्यसनके त्यागीको मच-सांसादि बेचनेवाले तथा 
इन व्यसनोके सेवन करनेवाले, स्त्री-पुरुषोंके साथ उठना-कैठना, 
खान-पान आदि व्यवहार भी न रखना चाहिये, नहीं तो परिणाम 
दीले होकर पहिले तो अतीचार लगते, पीछे वे ही अनाचार- 
रूप होकर, पूरा व्यसनी वा, धर्मसे वब्चित कर देते हैं । 
आजकल समुद्रयात्रा जो जहाज़्ों द्वारा की जाती है, 
उसमें जहाजोंका प्रबन्ध तथा रृन-सहन, कामकाज चहुधा 
विदेशी-विधर्मी ओर मथ-मांसादि सेवन करनेवालोंके आघीन 
रहता है तथा जिस स्थानको जाते हैं, वहांपर भी देसे ही 
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#परल्त्री स्थायके अतीचार्म तत्वाथंयूत्र्म परिण्ठीता, अ्रपरिण्दीता 
गमन कहा है उसका प्रयोजन यही हे कि परायेकी विवाद्दी या अ्नच्याही 
स्‍त्रीके साथ एकान्तर्म उठना-वैंठना श्ादि व्यवहार न करे, क्योंकि ऐसा 
करनेसे संतर्गजनित <ददोप उत्पन्न होना सम्भव है | सामारधर्माम्त तया घर्म 
उ4रद््नावकाचारमे वालिकासेवन श्रतीचार कह्य हैँ सो इसका अ्रभिप्राय यह 
जान पड़ता है कि जिसके साथ सगाई हो गई ही या होना हो ऐसी नियो- 
गिनीक्ने साथ विवादक्े पहिले सभोग करनेमें झ्तीचार है) अन्य वालिकाक़े 
सेवनसे तो अतीचार ही नहीं, किन्तु मह्या अनाचार दे, यही कारण है फि 
परत्त्रीसेंदीक्षी श्रपेत्मा बालिका सेवन करनेवालोकोा राज्यक्ी शआरते भी 
तीघ्र दए्ड दिया जाता है। लोकनिंदा झोर जातीवदरड भी अधिक देता है । 
( परत्त्री स्थागी सगाईवाली या अन्य वालिकाक्नी परस्त्री न होनेका खयाल 
कर लेवा है और संत भग नहीं मानता वह अ्रतीचार कहा होगा, पर है 
यह खनाचार | ) 








शा 
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लोगोंके दाथका भोजन, उन्हींके साथ खान-पान, उन्हींमें रात- 
दिन रहन-सहन होता है, ऐसी दण्शामें वृती आवरकोकी बात तो. 
दूर ही रहे, किन्तु सप्तेव्यसनके त्यागी सामान्य जैनीका श्रद्धान 
ओर चारित्र भ्रष्ट होना सम्भव है । पूर्वकालमें जो समुद्रयात्रा 
होती थी, सो जहाजोमें तथा विदेशोमें सर्व प्रकार श्रद्धान-चारित्र 
की साधक सामग्रीका समागम था, श्रद्धान-चारित्रकी नाशक 
सामग्री नाममात्रको भी न थी | इस अमभिप्रायकोी न समभकर 
आजकलके सुधारक कहे जानेवाले धर्म-मर्म जाने विना शास्त्र 
की दुह्ााई देते हैं कि शास्त्रॉमें समुद्रयात्राका विधान है, वर्जन 
नहीं । सो यथार्थमें प्रथमानुयोग शास्त्रोमें कई जगह समुद्रयात्रा- 
का अकरण आया है परन्तु पूर्वकालमें क्यो समुद्रयात्राकी विधि 
थी ओर अब क्यों वर्जनकी जाती हैं ? यह बात बुद्धिमानोंको 
भलीमांति विचार लेना चाहिये। इस समय जदहाजोंद्वारा 
विदेश यात्रा करनेसे धर्म-कर्म स्थिर रहना असम्भव-सा हो गया 
है ओर शास्त्रोंकी स्पष्ट आज्ञा हैं कि जिस क्षेत्रमें श्रद्धाव-चारित्र 
अष्ठ होना सम्भव हो वहां ग्रहस्थ श्रावककी न जाना चाहिये। 
( हाँ आचार-विचार निभा सकने ओर वृत मह्ठ न हो सकक्‍ने- , 
स्थितिरमें विदेश गमन करनेमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं 
होती । अ्रव तो वायुयानके भी साधन हो गये हैं । ) 
इसी प्रकार पश्च उदम्बर, तीन मकारके त्यागके अतीचार 
भी धममच्छ पुरुषोंकी तजना योग्य है | क्‍योंकि चड, पीपल 
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मद्य, मांसादि तो घर्मविहीन अस्पर्श शुद्रादिक भी नहीं खते 
तो भी जैनियोंकोी इनके त्यागकी आवश्यकता इसलिये बताई 
गई हैं, कि जिससे दार्शनिक जेनी याने जेनपर्मका श्रद्धानी 
पुरुष इनके विशेषरूप वाईस अमक्ष्यको तजे, ओर अन्न, जल 
दूध, घृतादि शास्त्रोक्त मयदाके अनुसार भक्षण करे, क्योंकि 
मर्यादाके पश्चात्‌ इन पदार्थोंमें की ऋसराशिकी उत्पत्ति हो 
जाती है। पुनः ऐसे वीज फल्ादिक भी भक्षण न करे, जिनमें 
त्रसबीव उत्पन्न हो गये हों या जिनमें शद्ढा हों, क्योंकि ऐपे 
भोजन से धर्महानिके सिवाय नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते 
तथा बुद्धि धर्म ग्रहण करने योग्य नही रहती | 
अब यहाँ सामान्य रीतिसे २२ अमक्ष्य तथा खान-पानके 
द्रब्योकी शास्त्रोक्त मर्यादा लिखी जाती है। 
२२ असध्षय 
कृवबित्त ( ३१ मात्रा ) 
ओला, घोरतड़ा, निश्विभोजन, चहुत्रीजा, बेंगन, सधान। 
वड पीपर, ऊमर, कठ-ऊमर, पाकर, फलजो होय अ्रजाब॥ 
कन्दमूल, माटी विष, आमिष, मछु, माखन अरू मदिरिपान। 
फल्न अति तुच्छु तुधार चलित रस ये जिनमत बाईस बखान॥ १॥ 
इनका अभिप्राय-- (१) ओले---अनछ ने पानीके जम जानेसे 
होते हैं, जो असख्य त्रसजीवोके घर हैं। (२) घोरचड़ा 
अर्थात्‌ दहीबडे'---उड़द या गकी दालको फुलाकर पीसनेकैम्‌ 
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पश्चात्‌ घृत या तेलमें तल्कर बड़े बनाये जाते हैं। इनको दही या 
छालमें डालर खानेसे इनमें द्विदल दोषसे असंख्य त्रसजीबों 
की उत्पत्ति होती हैं इसलिए द्विदल#दोपयुक्त घोरबड़े खाना 
योग्य नहीं। (३) राज्रिभोजनका दोष कह ही चुके हैं । 
रात्रिमोजनका त्यागी संत्रिका बना हुआ, विना शोधा देखा 
तथा अधेरे में भोजन न करे ॥ (४) चहुत्रीजा--जिस फलमें 
वीजोंके अलग-अलग घर न हों, जेसे अफीमका डोंडा (तिजारा) 
तंथा अरणड काकड़ी । (५) बेंगन---उन्मांदका उत्पादक तथा 
विक्ृत (देखनेमें घिनावना) होताहे। (६) सन्धाना (अथावा)-- 
आम, नींबू आदि को राई, नमक, मिर्चादि मसालेके साथ तेलर्मे 
वा विना तेलके कितने ही दिनों तक रखनेसे इसमें त्रसजीवेकी 
राशि उत्पन्न होती है ओर खानेसे हिंसा होती है । (9) बेड 
(८) पीपल (९) ऊमर (१०) कंठूमर (११) पाकर-- इनके 
दोष पंच उद्दम्बरमें कह ही चुके हैं । (१२)अजान फल्ल- हिंसा 
तथ। रोगके कारण और कभी-कभी ग्राणोंऊे घातक भी होते हैं। 


पा न टन मद न कस 

#जिसके दो फाड (दाल) होते है, ऐसे श्रन्नादिक पदार्थ, कच्चा गोग्स 
(दृध-दद्दी-छाछ) और लार मिलनेसे असझ्य तरस जीवीकी उस्पत्ति होती श्रोर 
खानेसे हिंसा होती है ( कि क्रि को )॥ छिदल शब्दका अभिम्राथ प० 
आशाधरजी ने चना-मू गादि द्विदल अन्नमात्र लिया है और प० किशन- 
सिंहजीने चारीली, बादामादि काप्ठ द्विदल तथा तरोई, मिंडी आदि हरी- 
द्विदल भी लिया है। अतएव हमारे लिये दोनों प्रमाण हैँ। जिससे जिनना 
संधे, उतना साघे परन्तु श्रद्धान ठीक रकक्‍्खे | 
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(१३) कन्दमृत्त--अनन्त जीवोंकी राशि हैं। (१४७) खानिकी 
खेत की मिट्टी--असंख्य श्रसजीवोंकी राशि है। (१५) विष-- 
प्राणघातक है। (१६) आमिष (मांस) (१७) मधु ( १८ ) 
मक्खन (१६) मदिरिपान इनके दोष तीन मकारमें कह द्वी 
चुके हैं। (२०) अतितुच्छु फल--सम्रतिष्ठित वनस्पति, अनन्त 
जीवोंकी राशि होता हैं। (२१) तुपार ( वर्फ )--असंख्य 
त्रसजीवोंकी राशि होते हैं ।। (२२) चलितरस-जिन वस्तुओं 
के स्वाद बिगड़ गया हो या जो शास्त्रोक्त मर्यादासे अधिक 
काल की हो गई हो, उनमें त्रसजीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है 
इससे उनके खानेमें विशेष हिंसा तथा अटष्टमलगुणोंमें दोष 
आता है, इसके सिवाय अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं 
जिससे धर्मसाधन में बाघा श्राती है । 

कोई-कोई लोग कहते हैं कि २२ अमक्ष्यों का वर्णन 
किसी संस्क्ृतग्रन्थमें नहीं देखा जाता, उवकी चहिये कि वे 
सागारधर्मामृतमें देखें, यद्यपि इसमें २२ श्रभक्ष्योंकी गणना 
नहीं की गई तोभी पर्यायान्तरसे बहुधा इन समीके भक्षणंका 
निषेव किया है। 

[ खान-पान के पदा्थोंकी मर्यादा ] 

आटा, बेसन आदि चुनकी मर्यादा वरसातमें ३ दिनकी, 
गर्ममें ५ दिनकी ओर शीतंऋतुर्भे ७ दिनकी होती है । 
हरएक ऋतु सामान्यतः अठाईसे चदली मानी जाती है । छनें 
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हुए पानीकी मर्यादा ? मुहूर्त श्रर्थात्‌ २ घड़ीकी । लवंगादि 
तिक्त द्रव्यों द्वारा स्‍्पशे, रस, गंध, वर्ण बदले हुए जल्की 
मर्यादा दो पहरकी | श्रधन सरीखा उष्णजल न होकर साधा- 
रण गर्मजलकी मर्यादा ७ पहरकी । अधन सरीखे गर्म हुए 
जलकी मर्यादा ८ प्रहर की है। दूध दुह्कर, छानकर दो 
घडीके पहले-पहले गर्म कर लेनेसे उसकी मर्यादा ८ प्रहरकी है। 
(कोई-कोई कहते हैं कि दूध ४प्रहरमें ही तरिगड़ जाताहै अत- 
एवं बिगड जाय तो मर्यादा के भीतर भी नहीं खाय) यदि 
दूध गर्म नहीं करे, तो दो घडीके पीछे उसमें, जिस पशुका 
वह दूध हो, उसी जातिके सन्मृछेन असंख्य जीव उत्पन्न 
होजाते हैं। गर्म दूध॑में जामन देने पर दहीकी मर्याद ८ 
प्रहर तक दे । तिलोते समय यदि छांछमें पानी डाला जाय तो 
उसकी मर्याद उसी दिन भरकी है, यदि विलोये पीछे मिलाया 
जाय तो उस छाछकी मर्याद केवल १ मुहूर्तकी है (क्रि.को ) 
बूरेकी मर्याद शीत में १ माह; गर्मी में १५ दिन ओर बरसातमें 
७ दिन की । घी, गुड, तेल आदिकी मर्याद स्वाद न-बिगडने 
तक । खिचड़ी, कढ़ी, तरकारीकी मर्याद,दो ग्रहर की । पुश्रा, 
शीरा, रोटी आदि जिनमें पांनीका अधिक अश रहता है उनकी 
सर्यांद ४ प्रहदरकी । पुडी, पपडिया, खाजा, लडडू,घेबर आदि 
जिनमें पादीका किंचित्‌ अंश रहता है उनकी मर्याद ८ ग्रहर 
की । जिस भोजनमें पानी न पड़ा हो, जेसे मगद, इसकी 
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मर्याद आटे के वराचर | पिसे हुए मसाले हल्दी, धनिये आदिकी 
मयांद शझआटे के बरावर। बूरा, मिश्री, खारक, दाख आदि मिष्ट- 
द्रव्यसे मिले हुए दह्ीकी मर्याद दो घडी की । गुडके साथ 
दही या छांछ मिलाकर खाना अ्मक्ष्य है। ओर पदार्थोकी 
मयांद क्रियाकोषादि ग्रन्थोंसे जानना । 
[ठाशनिकश्रावक-संवन्धी विशेष बातें] 

(१) सम्यक्त्वकी २५ दोष तथा पंच श्रतीचार दाल 
निर्मल करे# (२) पंच परमेष्ठी को टाल जिनमतके शासनदेव 
तथा श्रन्य मिथ्यादृष्टि देवोंको मनमें भी न लावे (३) शुद्ध 
व्यवहारका धारी हो (9) जिस रीतिसे धर्म-कर्ममें हानि श्रती 
हो, उस तरहसे घनसंग्रह न करे (५) मद्य, मांस, मधघुके वा 
ओर भो अनेक प्रकार अधिक हिंसा वा तृष्णा के आरम वा 

व्यापार न करें (६) प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य युणु- 





६४ यहा कोई सदेह करे कि ज्ञयोगशमसस्य॒क्स्वी दाशनिकके सम्यक्‍त्व 
प्रकृति मोहनीयके उदयसे चल मल श्रगाढरूप दोष लगते हैँ, फिर यद्दा 
सर्वथा शअतीचारोंका टलना वैसे सभव दै * उसका समाधान-च्षुयोपशम 
सम्बक्त्वीके जो चल-मल अगाढरूप दोष उत्पन्न होते हें वे सुसुरु,सुदैव 
सुधर्मके विषयर्में ही विकल्परूप होते €, जेसे शातिनाथ स्वामी शांतिफे 
कर्ता हैं, ऐसे विकल्प सम्बदत्वर्गे दोप उत्तनन्‍न करनेवाले श्रतीचाररूप नहीं 
हैं, ८ शकादि दोष, ८ मंद, ६ श्रनायतन, ३ मूदता ये २५ दाप सम्यक्‍त्व 


के घातक एबं दूपित करनेवाले हैं, तो ये दोप प्रतमा बालों 
नही लगते || । 
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युक्त होकर मेत्री, प्रमोद, कारुएय, माध्यस्थ्य भावना सदा 
भावे अर्थात्‌ वैराग्यमाव युक्त हो ओर तदबुसार ही आचरण 
करे (७) कुटठुम्ची, स्त्री-पुत्रादिकी धर्म लगाने | 
[दर्शनम्नतिमा घारणसे लाभ ।] 

दर्शन प्रतिमाके पालन करनेसे मिथ्यात्व, अन्याय, अम- 
ध्यका सर्वथा अभाव दोकर धर्मकी निकटता श्रथातू त 
घारण करनेकी शक्ति तथा पात्रता होती है । दार्शनिक -श्रावक 
ही यथार्थ में यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी है। 
यज्ञोपवीत द्विजवर्ण का दयोतक है। लोकमें उत्तम व्यवहारपना 
प्रगट होनेसे धन-यशादिककी प्राप्ति होती है । धर्मकी ऐसी नींव 
जम जाती है कि जिससे सांसारिक उच्च पदवियां पाते हुए 
अन्तर मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । जेसे शरीरमें शिरं, , 
महलमें नींव सुख्य है उसी प्रकार चारित्रका मूल दर्शन- 
प्रतिमा है । 

[ द्वितीय ब्रत-प्रतिमा ] 

दर्शनग्रतिमार्मं अन्याय, अमध्य-जनित स्थूल-हिंसाके 
कारणोंको सर्वथा त्याग कर, आरम्भ सम्बन्धी मोटे-मोटे हिंसादि 
पापोंके त्यागका ऋमरहित अभ्यास करता हुआ दाशनिक श्रावक, 
ब्रत धारण करने की इच्छा करता है । 

जो अखरड सम्यग्दशन ओर अ्रष्ट मूलगुणोंका धारक, 
माया-मिथ्या-निदान . शल्यत्रयरहित, राम-ह पके अमाव ओर 
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साम्यमावकी आप्ति के लिये अतीचाररहित उत्तरगुणोकी#पारण 

करे, सो ब्रती श्रावक है । 

यह वात जगअसिद्ध है और पर्मशास्त्र भी ऐसा ही 
कहते हैं कि हिसा समान पा१ ओर अहिंता समान पुरुय नहीं 
है। यद्यपि भेद-विवक्षासे अनेक प्रकारके पाप कहे जाते हैं, तो 
भी यथार्थमें सब पापोंका मूल एक हिंसा ही है, इसीके विशेष 
भेद भ्ूठ, चोरी, व्यभिचार और अतितृष्णा हैं, इसी कारण 
आचार्यों ने शास्त्रोंपे जहां तहां इन पांचों पापोंके निवारणका 
उपदेश किया है । श्रीउमास्वामीजीने तत्वार्थसृत्रमं इन पार्पेकि 
त्यागरूप पांचही व्रत कहकर उनके अखुत्रत, महाव्रत दो 
भेद किये हैं। यथा--'हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेग्यो विरतित्र ते 
'देशसर्वतोडणुमहती' श्र्थात्‌ हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रहका त्याग, सो व्रत हैं। ये श्रणुवत महाव्रत दो भेदरूप 
हैं । पंच-पायों का एकदेश त्याग श्रखुत्रत और सर्वदेश त्याग- 
महाव्रत कहलाता है । 

, पंच पापोंका त्याग जब बुड्डिपूर्वक श्रर्थात्‌ भेदज्ञान 
(सम्यक्त्व) पूर्वक होता है तमी उसे व्रत संज्ञा होती है। 
इन ब्रतों को अपने द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावादि अंतरंग वा 
बाह्य सामग्री की योग्यता देख घारण करके भले अकार 


8४ दर्शन प्रतिमार्मे कद्दे हुए स्थाग आवकके मूलगुण हैं और घत- 
प्रतिमामें कहे हुए उत्तरगुण हैं ॥ 
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निर्दोष पालना चाहिये, कदाचित्‌ किसी प्रेबल कारणवशं अत 
भंग ही जाय तो, प्रायश्चित्त लेकर शीघ्र ही पुनः स्थापन करना 
उचित है। । । 

ग्ृहस्थ श्रावक प्रत्याख्यानावरण कघायके क्षयोपशमके 
अनुसार अणशुप्रत धारण कर सकता है । इसके महाव्रत घारण 
करनेके योग्य कपाय नहीं घटी, इससे सर्वेथा आरम्भ, विषय- 
कपाय त्यागने की असमर्थ है । 


ब्रत तिमामें पंचाणुत्रत तो निरतिचार पलते हैं ( रत्न- 
करंडश्रावकाचार ओर, सुभाषित रत्न संदोह का श्रावक धर्म ) 
शेष तीन गुणवत्रत ओर चार शिक्षात्रत (ये सप्तशील) चाडिकी 
नांई ब्रतरुप क्षेत्रकी रक्षा करते हैं । इनमें . तीन गणब्रत तो 
उपयु क्त पंच अणुबव्रतोमें ग॒ण॒की चृद्धि करते ओर चार शिक्षात्रत 
इन्हें महात्रतोंकी ह॒ुद तक पहुँचाते हैं | भाषार्थ--यचपि ब्रती 
जहांतुक समव हो इनको भी दोषों से बचाता है। तथापि ये 
सप्तशील ब्रतप्रतिमा में निरतिचार& नहीं होते । ये 
पचाणत्रत, # गुणव्रत' ४ शिक्षात्रत मिलकर १२ त्रत कह- 





६8 यहा कोई शका करे कि बृतप्रतिमामें ही ये १२ वृत एक साथ निर- 
तिचार होने चाहिये, क्योंकि १२ व्॒‌र्तोके झतीचार्रोका वर्णन तत्वाथसुतर्मे 
एक ही जगष्ट वूर्तोंके प्रकरण किया है। उसका समाधान--एक ही स्थान पर 
वर्णन करना तो प्रकरणके वश होता है बहा केवल वस्तु-स्वस्तम बताना था, 
प्रतिमाश्रोका वर्णन नहीं करना था, इसलिए जहद्दा प्रकरण आया, सबका एक 
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लाते हैं॥ उनके नाम तत्वार्थसुन्नानुसार--पंच अ्रणुत्रत-हिसा, 
झूठ, चोरीका एक देशत्याग परस्त्रीका त्याग ओर परिग्रह- 
प्रमाण। तीन गुणव्रत-दिग्विरति,देशविरति अनर्थदंडविरति। चार 
रिक्षात्रत-सामायिक, -प्रोषधोपवास, भोगीषभोगपरिमाण, अतिथि- 
संविभाग । मा 

-। [ तीन शल्योंका बणेन ] 


ग्रगठ रहे कि ब्रतोंकी घारंण करनेवाला पुरुष मिथ्या, 


साथ वर्णंन कर दिया। दूसरे यदि वारहों चूत दूसरी अतिमार्मे ही निरतिचार 
दो जायें, तो आगेकी सामायिकादि प्रतिमा व्यर्थ ठहरें, क्योंकि तीसरीसे 
ग्यारहर्वी प्रतिमा तक इन सप्तशीलोके निरतिचार पालनेका ही उपदेश।है, यही 
बात सर्वाथसिद्धि तथा स्वामिकरातिकेयानुप्रेज्ञामं भाषा टीकाकार पं० जयचन्द 
जी ने कही है | यथा--वृतप्रतिमा में पचाशुव॒त निरतिचार होते । तीवसीमें 
सामायिक ओर चोथीमे प्रोपधोपवास निरतिचार हाते । पाचवींमे भोगोप- 
मोगक्रे श्रतीचार दूर होते और ग्यारहवों तक क्रश  भोगोपभोग घटाकर 
स्याग कर दिए जाते हैं। श्रष्टमी में श्रास्म्मका सवंथा त्याग होनेसे पचाणु- 
चत्तका पूरी-पूरी दृदता पहुँचती तथा दिग्यिरति, देशविरति निर्यतिचार पलता 
है। नवमी परिगिटत्याग होनेसे श्रतिथित विभाग निरतिचार पलता है। दशवों- 
अनुमतित्यागमें श्रनर्थद्डजत निरतिचार हो जाता दे | इस त्तरट साता शील 
निरतिचार दोने से श्रयुम्तत मदागतरी परियतिकों पहुच जाते ई | सिवाय 
इनके घसुनन्दिश्नावफाचारमे मोगप्रमांण, उपभोगग्रमाण, शतिशथिसाधिभाग- 

सल्लेखना ऐसे चार शिक्षात्रत छह 7, सामायिक, प्रोषधोरवासका जअनोगे ने 
फट्टसर मतिमा ही कहां है, ऐसी दशा १२ मताया निरलिचार पलना मेसे 
रूम्मच हो सकता हई | 
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साया, निदाने इन तीनों शल्यरहित होना चाहिये, जेसा कंहा 
है तिःशल्यो दंती 

(१) मिथ्या शल्य--जो धर्मस्वरूपका ज्ञाताँ नहीं, अर्थात्‌ 
संसार ओर संसारके कारणों तथा मोक्ष ओर मोक्षके कारणों 
को नहीं जानता अथवा विपरीत जानता या सनन्‍्देहयुक्त 
जानता 'है, इनपर जिसका इृढ़ विश्वास नहीं हैं ओर न ब्रत 
धारण करनेका अभिप्राय समझता है, ऐसा भिथ्याल्री पुरुष 
दूसरोंकी देखा-देखी या ओर किसी अभिग्नायक्रे वश ब्रतोंका 
पालन करने वाला अन्नती ही है ।जो पुरुष तत्त्वश्रद्धानी होकर 
आत्मकल्याण के अभिष्नायसे त्रत घारण करता है, वही मोक्ष- 
आर्गी, पापोंका त्यागी सच्चा ब्रती कहलाता है । 

( २) माया शल्य-- जिसके मनके विचार ओर, वचन 
की ग्रवंत्ति और! तथा कायकी चेष्ठा ओर हो, ऐसे पापोंको 
शुप्त रखनेवाले, मायाचांरी पुरुषका दूसरोंके दिखानेके लिए 
अथवा मान-बड़ाई, लोभादिके अ्भिग्रायसे ब्रत घारण करना 
निष्फल है । वह ऊंपरसे (दिस्वाऊ) ब्रती है; परन्तु अंतरंगर्मे 
उसे पापसे घृणा नहीं, इस कारण ठगवूत्ति होनेसे उसे उलठा 
पापका चंघ होता. है तथा तिर्य चादि-नीचगतिकी प्राप्ति 
होती है । 

(३) निदानशल्य--- जो पुरुष आगामी सांसारिक विषय 
सोगोंकी बांछाके अभिम्रायसे च्रत धारण करता है, सो यथार्थमें 
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व्रती नहीं हैं । क्‍योंकि ब्रत धारण करनेका प्रयोजन तो सांसा- 
रिक विषय-भोगों अथवा आरम्भ-परिग्रहोंसे विरक्त होकर आत्म- 
स्वरूपमें उपयोग स्थिर करनेका है, परन्तु निदान-बंध करने 
वाला उल्दा पापोंके मूल विषय-भोगोंकी तीत्र इच्छा करके 
उनकी पूर्ति के लिए ही प्रत धारण करता है। अतणएव' ऐसे 
परुषके बाह्य ब्रत होते हुए भी अंतरंग तीव्र लोमकषाय होने 
के कारण, पाप ही का बंध होता है। भावार्थ--यथार्थमें 
उपयु क्त तीन शल्योंके त्याग होनेपर ही त्रत घारण हो सकते 
हैं, अन्यथा नहीं । 

| [ बारह ब्रतोंका वर्णुत्र ] 

अब यहां पंचाणुत्रत, तीन गणुब्रत ओर चार शिक्षात्रतों 
का विशेष वर्णन किया जाता है तथा हरएक ब्रतके पांच-पांच 
अतीचार वा पाँच २ भावनायं कही जाती हैं। ये भावनाय 
(जिनके चिंतवनसे ब्रत दृढ़ होते. और निर्दोष पलते-हैं) स्चे- 
देश महाप्रतोको ओर-एकदेश अ्रणुब्रतोंको लाभ पहुँचाती है । 
सत्रकारोंने भी जहां ब्रतोंके महात्रत, श्र॒णुत्रत दो भेद बताये 
हैं, वहीं ये पांच-पांच भावनाएं भी कही हैं, इसलिये इन 
भावनाओंका देशब्रत, महात्रत दोनोंसे यथासंभव सम्बन्ध जानना: 
चाहिये । ' 

अहिसाणाुब्रत 
“प्रमत्तयोगात्‌ प्राण॒व्यपरोपण हिंसा” अमत्तयोग अ्र्थार्ति 
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॥। 





कषायोंके वश होकर ग्राणोंका नाश करना सो हिंसा है । वहां 
मिथ्यात्त,, असंयम, कषायरूप परिणाम होना सो भावहिंसा 
श्रोर इन्द्रिय, वल, व्वासोच्छुवास, आयु प्राणोंका विध्वंस 
करना सो द्रव्यहिंसा है । जिस प्रकार जीवको स्वयं अपनी 
भघदिंसाके फलसे - चतुर्ग तिमें म्रमण करते हुए नाना अकाइ 
हुःख भोगने पड़ते हैं और द्रव्यहिंसा (शरीरसे आत्माका बलात्‌ 
वियोग अर्थात्‌ -मरण) होनेसे अति कष्ट सहन करना पड़ता 
है, उसी-ग्रकार दूसरोंके दृब्य ओर भाव प्राणोकी द्विसा करने-_ 
से भी तीत्र कर्पोंग और तीत्र बेर उत्पन्न होता है जिससे इसे 
जन्म-जन्मान्तरोमे महान्‌ दुःखकी प्राप्ति होती है। 

'' जो जीव संसार-परिप्रमणसे अपनी रक्षा करना चाहते हैं 
उन्हें सदा स्व-पर-दयापर दृष्टि रखना चाहिये । जो स्वद॒या 
'पप्लन करे हैं उन्हींसे बहुधा नियमपूर्वक पर-दया पालन हो 
सकती है । अतणव स्व-दयानिमित्त विषय-कषाय घटाना योग्य 
है और पर-दयानिमित्त किसी भी जीवकी कषाय उत्पन्न करना 
या शारीरिक कष्ट देना कदाचित्‌ योग्य नहीं ! के 
जिस ग्रकार ऋठ, चोरी आदि सबं पापोर्मे हिंसापाप शिर- 
मोर और सबका मृत्ल हे उसी प्रकार सत्य, अचोर्यादि घर्मोमें 
अहिंसा धर्म शिरमोर है । मावार्थ--पापोर्का सथ परिवार हिंसा 
की पायें ओर पुण्यका संब परिवार अहिंसाकी पर्याय हैं । 

... इस विषयर्म जब आत्माकी चेत॑न्यशक्तिकी अपेक्षा देखा 
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कि. + या > आप बी 


जाता है तो एकेन्द्रियसे ल्लेकर पंचेन्द्रिय पर्य त वनस्पति, कीड़े 

मकोड़े, पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि सभी जीव चैतन्यशक्ति, 
युक्त हैं, इस नातेसे छोटे-बड़े सब जीव आपसमें भाई-भाई हैं, , 
ऐसी दरशामें-किसी ,भी ,जीवको वध करना आतृवधके समान 
महा पापव्ंघका कारण है। दूसरे अनादिकालसे /संसारमें म्रमतेः - 
हुए जीत्रोंके अनेक वार आपसर्भे पिता, माता, आता, पुत्र, 
स्‍त्री, बहिन; बेदी आदिके अनेक नाते हुए, इसलिये उनको 
कष्ट देना, उनका वच्च करना, धर्मपद्धति एवं लोकपद्धतिसे 
सर्वथा विरुद्ध है । तीसरे, जब कोई श्रपना-छोठासा भी शत्रु 
(जिसका अप्रनने कभी -थोडासा बुरा किया हो) होता है तो 
मनमें सदा उसकी तरफकी चिंता लगी रहती है । भला फिर 
जब -सदहर्ततों जीवोंका नित्यप्रति चलते, उठते-बठते विध्वस 
किया जाय,, बाधा पहुँचाई जाय तो उनसे शजन्नुता उपन्‍न 
करके निरिचिन्ततापूर्वक धर्म-साधन करना केसे संभव हो सकता 
है ? कदापि नहीं । चौथे जिस जीवको दुःख दिया जाता व 
मारा जाता है वह नियम करके बदला लेनेको तत्पर होता है 

चाहे, उसमें बदला लेनेकी शक्ति हो व न हो, इसलिए जिन 
जीवोको तुच्छ व निर्बल सम्रककर दहविसाकी जाती है, वे जीव 
इस पर्यायमें व श्रन्य पर्यायमें भ्रवत्य .दुःख दंगे श्रथवा दूसरे 
जीवोंके वश्न करनेके लिये जो कपायरूप परिणाम्न होता है 

उससे जो पापकर्मका बंध होता है उसकी उदय अवस्थार्मे 
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अवश्यमेव दुःखके कारण उत्पन्न होंगे। इस प्रकार हिंसोकी 
महापाप तथा जीवका परम दटुःखदाई -वेरी जान त्यागनेका चढ़ 
संकल्प करना सो “अहिसाशुत्रत” है। 

बुद्धिमानोंकी “हिंस्प-हिंसक-हिंसा-हिंसाफलके स्वरूपको 
भलीमांति जानकर विचारपूर्वक प्रवर्तना योग्य है, क्योंकि अंत-' 
रह्चन-कर्षपांयथभावों ओर बाह्य ग्राणवधके भेदसे हिंसाके अनेक भेद 
होते हैं । वहां पर कुछ भेद लिखे जाते हैं, सभीमें बहुघा 
प्रमत्तयोगकी- मुख्यता रद्दती है, इसलिये ग्रमत्तयोग होनेके 
निभित्त कारणोॉको दूर करनेमें प्रयत्नशील होना धर्म प्रेमियोंका 
कर्तन्य है । 

: (१) सावधादीपूवक गमनादि क्रिया करते हुए कर्मयोग- - 
से यदि कोई जीव पांवतले, आकर पीड़ित-भी हो जाय, 
इस दश्षामें प्रमत्तयोगके अभावसे, हिंसाका दोष नहीं लगता ; 
यदि असावधानी रहे और कोई जीव न मरे तो भी प्रमत्तयोग 
होनेके कारण हिंसाकृत पाप लगता है। 

(२) जिनके हिंसा-त्यागका नियम नहीं हैं उनके हिंसा 
ने करते हुए भी तत्सम्बन्धी पापका आखव होता रहता है। 
नियम होनेपर फिर तत्सम्बन्धी आखव नहीं होता । 

(३) कपषायमावोंकी तीत्रता, मन्दता एवं वासनाके अलु- 
सार किसीको तीत्र, किसीको मन्द, किसीको ' हिंसा करनेके 
पहिले किसीकी 'करते समय ओर किसीको हिंसा कर चुकनेपर 
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हिंसाकां फल प्राप्त होता है । । 

- (४) कमी-कभी ऐसा होता है “कि एक पुरुष तो हिंसा 
करता और फल अनेक पुरुष भोगते हैं| जैसे किसीको फांसी 
लगते देख चहत लोग कारित-अ ' मोदनके !. दोषसे हिंसाके 
फलके भागी होते है। ,... - 

.._ (५) कमभी-कमी ऐसा होता है कि,हिंसा तो बहुत ल्लोग 
करते हैं, परन्तु फलका भोक्ता एक ही होता है, जेसे; सेनाके 
लड़ते हुए संग्राम-सम्बन्धी पपका भागी: राजा-होता हैं। 

(६) यदि कोई पुरुष ऐसा कहे कि मेरे अच्तरग परिशोर्म 
जुद्ध है, इसलिए बाह्य आरम्म हिसा करते हुए, तथा परिग्रह 
रखते हुए मी मुझे कोई पाप नहीं लगता, सो ऐसा कहना 
ठीक नहीं । उसके-परिणाम कदापि शुद्ध नहीं रह” सकते 

९ उसके ये,सब कार्य बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करनेसे ही द्वी 
हेहें। / 

(७) यदि कोई जीव किसीका 'सल्ा कर रह्म हो और ' 
कर्मयोगसे बुरा हो जाय, तो उसे पुर्यक्रा ही फल होगा। 
इसी प्रकार यदि कोई जीव किसीकी- बुराईका प्रयत्न करे रहा 
हो और कर्मयोगसे मला्हो जाय, ' तो उसे पाप ही का फल 
लगेगा । ह 

(८) कोई-कोई कद्ठते है. कि साग तथा अन्‍्नकें अनेक 
दानोंको भक्षण 'करनेकी अपेक्षा एक' जीवका मांस-मक्षण करने 
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में अल्प पाप है; क्योंकि जीव-जीव तो समान हैं, सो ये समर 
ठीक नहीं । अन्तरंग ज्ञान-प्राण ओर बाह्य शारीरिक प्राणोके 
घातकी अपेक्षा एकेन्द्रीकी हिंसासे बेइन्द्रीकी ,हिंसामें असंख्यात 
गुणा पाप वा निर्दयता होती हैं । इसी प्रकार ऋमतसे 'तेइन्द्री; 
चौईंन्द्री, पंचेन्द्रीकी हिंसामें पाप वा निर्दयताकी “अधिकता 
जानों, अतएव अन्न-साग भक्षणकी अ्रपेक्षा मांसमक्षणु्म अनंत- 

गुणा पाप 'व निदयपना विशेष है । 
!, (९) असह्य दुःखसे. पीडित जीवको देख शीघ्र ही दुःख 
से छूर्ट जानेका बहाना करके गोली, तलवार आदिसे उसे:मार 
डालना अज्ञानता है; क्‍योंकि उस जीवके मार डालनेपर भी 
जिस पापके फलसे उसे तीज्र दुःख उत्पन्न हुआ है उस पाप 
पापके फंलसे उसे छुड़ाना किसीके आधीन नहीं है | वे दुःख 
उस जीवको इस पर्यायमें नहीं, तो अगली पर्यायमें भोगने 
ही पड़े गे। मारनेवाला अपनी अज्ञानतावश व्यर्थ ही हिंसा- 
फलका भागी द्वोता है, क्‍योंकि अ्रति दुःखी होते हुए 'भी कोई 
जीव मरना नहीं चाहता, ऐसी हालतमें. उसे मार डालना, 
प्राणघात करना है । 

(9०) कई लोग ऐसी शका करते हैं कि जेनधर्ममें भी 
मन्दिर बनवाना, प्रतिष्ठा करना आदि आरम्भ करनेका उप- 
देश है ओर इस कामोंमें हिंसाकृत पाप होता ही है फिर जैनी. 
-लोगेंका अ्रहिंसा धर्म केसा ? उसका समाधान--जैनी गशृहस्थ 


रशहम श्रांवक घस-सं॑ग्रह 


कक आज आम 


लोग घर्मताघनके अभिष्नायसे अर्थात्‌ जहाँ १०-२० ग्हस्थ- 
जैनियोंके घर हों ओर उनके धर्मसाधनके लिये धर्मसाधनके 
योग्य स्थान न हो, ऐसप्ती जगह आवर््यकता जान धर्मबुद्धि- 
सहित, ख्याति, लाभ, पूजाकी इच्छारहित, न्यायपूर्वक कमाये 
हुए द्रब्यसे ममत्व घटाकर यत्नाचारपूर्तकेअमन्दिर बनवाते हैं। 
इसलिये शुभ परिणामोके कारण समें महान पुण्यका बन्ध 
होता है, सावधानी रखते हुए भी किंचित्‌ आरम्भिक हिंसा- 
जनित अल्प पाप उस महान पुरयेके सामने समुद्रमें विवकी 
करणिकाके समान कुछ भी बिगाड़ करनेकी समर्थ नहीं हो 
सकता, क्योंकि जिनमन्दिर चनानेमें सांसारिक विषय-कपाय्‌ दर 
करने तथा मोक्ष-त्राप्तिके कारण वीवरीगता-विज्ञानताकी सामग्री 
मिलाई:जानेसे पुराय बहुत ओर यत्नाचारपूर्वक प्रवर्तनसे 
आरम्मिक हिंसा अल्प होती है । सिवाय इसके ऐसे महाव्‌ 
पुर्यके कार्यमें द्रव्य-व्यय करनेसे लोभ कपाय रूप अन्तरह् 
हिंसाका त्याग होता है; क्योंकि वह द्रव्य विषय-कथपायके 
कार्मोमें न लगकर पापोकी निश्वत्ति ओर महान्‌ सुक्ृतकी उत्त्ति 
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पानी छानकर लगाना; गीलाच्वूना-मिट्टी श्रादि बहुत दिनोतिक नहीं 
पड़ा रहने देना, राजिके अन्धेरेमें काम नही चलाना, जीव-जन्तु बचाकर 
काम चलाना, सदा जीव-रक्षाके परिणाम रखना, मजदूरोंकी मजदूरी वराबरं 
देना आदि सब काम विवेकपूवक करना यब्नाचार कहलाता दे | इसी तरह 
पूजा प्रतिष्ठादि सब कार्मोर्मे यव्नाचार रखना चाहिये | 
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में लगता है। इसी कारण शास्ज्रेमिं पुएयबन्धकी -करनेवाल्ती 
पूजा-प्रांतष्ठादि आरम्म-जनित शुभ क्रियाएं ग्रहस्थके लिए 
करनेका उपदेश है। हां । जहां श्रावश्यकता न हो 
. केवल अपने नाम या मान-चड़ाई आदिके अमभिग्नायसे यत्ना- 
चारहित होकर मन्दिर चनाया जाय ओर उसमें धर्मसाधन न. 
किया जाय, तो केवल पाप बंधनका कारण हो सकता दै । 

'(११) कोई-कोई लोग ऐसा कहते दें कि धर्मके निमित्त 
की हुई द्विंसा, पापकां कारणःनहीं; किन्तु पुण्यका कारण है 
सो उनका ऐसा कहनाःमिथ्या है । हिंसा तो त्रिलोक-प्रिकाल- 
में पुरय-रूप हो ,ही नहीं सकती, पापरूप ही है।॥ 
यदि हिंसा दी पुएयका कारण हो तो-अह्विंसा धर्म व्यर्थ दी 
ठहर, ओर देवी-देवंताओंके निमित्त वध» करनेवाले ही पुरय- 
वान्‌ ठहर, सो जहां जीवोंको निर्दयतापु्तेक दुःख दिया जाता 
है वहां पुण्य होना -फंदापि -सम्भव नहीं होता। हां । पुर्यके 
कार्यो में यत्नाचारपूर्वक  प्रवर्तते हुए भी जो अश्रबुद्धिपुवेक 
अब्पहिंसा हो जाती है वह पुण्यकी अधिकताके कारण कुछ 
शुमार नहीं की जाती, तो भी बुरी हे। हरएक कार्यमें कषाय- 
की द्वीनता-अधिकता, प्रोपकार-परपीड़ा तथा दया-निर्दयता- 
के अनुसार पुण्य-पापका बंध होता है । 

इस प्रकार अ्रनेक नयोंसे हिंसाकृतपापोंके भेदोंकि समझ 
कर त्याग करना सच्चा “अहिसाब्रत कहलाता है। 





१४० श्रावक धर्म-संग्रटट 


यद्यपि हिंसा सर्वथा त्यांगने योग्य है, तथापि 'गृहस्था- 
अमर्म रहकर ग्रहसम्बन्धी घटकर्मोंके किये बिना चलन नहीं 
सकता । गृहस्थोकी चक्कीसे पीसना, उखलीमें कूटना! चूंल्हा 
जलाना, बुहारना, पानी भरना तथा द्रव्योपार्जनके लिये धंधा 
करना ही पड़ताः है, :ऐसी' दशार्मे स्थावरहिंसा तथा आरस्म- 
सम्बन्धी त्रसहिंसाका त्याग उनके लिए अशक्यातुष्ठान है, 
वे इसके त्यागनेकी अ्रसमथ्थ) हैं, तो भी ऋसहिंसाकी बात तो 
दूर ही रहे; वे व्यर्थ स्थार्वरकाग्की भी हिंसा नहीं करते । 
इसी कांरण शास्त्रोमं जहां-तहां ग्रहस्थकी स्थूलहिंसा अर्थात्‌ 
संकल्पी-त्रसहिंसाका त्यागी अशाबत्रती कहा है। ४ 

प्रगट 'रहे कि हिंसाख्संकल्पी-आरम्मीके भेदसे दो' प्रकार 
की है जिसका स्वरूप नीचे कहो जाता 'है। '. 

(१?) संकल्पीहिंसा--किसी त्रसजीधकों आप संकल्प 
करके मारना अर्थात्‌ शरीराश्रित ग्रणोंका घात करना, दूसरोसे 
मरवाना अथवा जान-बूभकर मारनेका विचार करना, सो संकल्पी 


हिंसा कहलाती है । द की 


६४५ी सारवतविशतिका (मल) में दिंसाके , सकलपी और आरम्भीके 
सिवाय उद्यमी. और विरोधी ये दो भेद और भी कहे हैं.। (१) उद्यमी- 
आजीविका के घन्धों्मे .यत्नाचारपूर्वक प्रवतते हुए श्रनिच्छापूबक जो हिंसा 
होती है| (२) विरोधी--राज्य-कार्या दिरम श्रनिच्छापूर्यंक जो हिंसा होती हे । 


नोट---ये' दोनों भेद आरभ्भी दिंसामें गर्भित हो सकते हैं | 


का 


पल भू 
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(२) आरम्भी हिंसा---शहसंग्बन्धी पंचसन---चक्‍्की- 
उखली आदि की क्रियाओं--अथवा आजीविकाके धंधोंमें 
हिंसासे भयमीत होते हुए तथा सावधानी रखते हुए भी जो 
हिंसा हो जाय सो आरस्भी हिंसा कहलाती है। 

: प्रगट रहे कि ब्रती श्रावक संकल्पी हिंसा कदाचित्‌ भी 
नहीं करता, यहां तक कि संकल्प करके सर्पादि हिंसक- 
जीवॉकी भी नहीं मारता, ऐसा सागारधर्मासतमें स्पष्ट कहा है। 
यद्यपि संकल्पी हिंसा दाशनिकश्रावक भी नहीं करता तो नी 
अतीचार दोष लगनेके कारण उसे ब्रत संज्ञा नहीं हो सकती, 
यहां अतीचारोंका भी नियमपु्वेक त्याग हो जाता है।& 
प्रश्नोत्तरश्नावकाचार में भी कहा है “'ब्रत प्रतिमाधारी श्रावक 
शा आदिको मूकी-लाठी आदिसे भी नहीं मारता है तो सिंह, 
शत्रु आदिको ग्राणरहित केसे करेगा?” पुनः शास्त्रोंमें यह भी 
कहा है कि यदि कोई आरम्ममें यत्नाचारपूर्वक न अवतें, 
तो उसकी आर भी ढिसा, संकल्पीके भावको प्राप्त होती है, 
अतएणव ग्रहस्थको “त्रसहिंसाको त्याग वथा थावर न सँघारे” 
इस वाक्यके अनुसार चलना चाहिये अर्थात्‌ संकल्पी त्रसहिंसा, 
के त्यागके साथ-साथ व्यर्थ स्थावर-हिंसा भी न करना चाहिये। 

| अदिसाणशाब्रतके पंचातीचार ] 

(१) चध---किसीको लाठी, मूका, कोडा, चाबुकसे 
मारना । यहाँ शिक्षाके अभिप्रायसे बालक तथा अपराधी पुरुष. 


श्र आवक घमं-संग्रह 


न्शी जि न्‍चसलीपन पिनान. जे ल्‍मिज- 


आदिक़ो दंड देना मिन्तीमें नहीं है।। ' 

(२) बंघे--इच्छित स्थानको जाते हुए किसीको छेड़ना, 
रोकना या रोककर ,वांधना, केद करना । यहां पालतू गाय, 
मंसादिको घरमें बांधना गिन्तीमें नहीं है;. परन्तु इतना अवश्य 
है कि वे इस तरह न बांधे जावे, जिससे उन्हें किसीः प्रकार- 
की पीड़ा होः " है के 
,. (३) 'छेद---नाक फोड़ना, पांव तोड़ना॥ अंगर्ंग', करना, 
बैल- बधिया करेन। । यहां बालकोंका कर्ण छेदन न लेना । 

(४) अतिभारारोपण--गाड़ी, धोंडा, बल आदिपर 
, अमाणसे अधिक वोका लादना । 

(५) अन्नपान निरोध--खाने-पीनेकी समयानुसार न 
देना, भूखों-प्यासों मारना | 

इन पंच अतीचारोंके तजनेसे अहिसा/्श्रणुव्र तःनिर्दोष पलता 
है | यदि अतीचार लगे तो प्रत सदोष हो जाता है, अतएव 
अतीचार दोष न लगने देना चाहिये । 

[अहिसाणशुन्नत की पंच भावना >< 
(१) मनोगुपष्ति--मनमें अन्यायपूर्वक विषय मोगनेकी 
> बार बार किसी वातकफे स्मरण करनेको, पुनरावृत्ति करनेफी मावनां 
कदते हैं| भावनाश्रेंके वार-वार चिन्तवन करनेसे परिणामेर्मे निर्मलता 
बतोर्मे दृदता होती है | श्रशुभष्यानका झमाव ओर झुभ मावोंकी तद्धि धोती 


है। क्षीतत्वाययत्रजी में पाचो ततोफी पाच-पाच मावना सामान्यस्पसे कही 
गई है, उनकों अशुमनोंमें एक देश ओर महाजतोर्गे सर्मदेश सममना 
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वांछा- दसरोंका इष्टवियोग, हानि, तिरस्कार चितवन आंदि दुष्ट 
सकल्प-विकल्प न करना । 

(२) वचनगुप्ति---हास्य, कलह, विवाद, अपवाद, 
अभमिमान तथा हिंसाके उत्पन्न करनेवाले वचन न बोलना । 

(३) इरयासमिति--त्रसजीवोंकी विराघना रहित, हरिति 
अण, कदमादिको छोड़ देख॑-शोध, धघीरतासे यत्नाचारपूर्वक 
रमन करना, चढ़ना, उतारना, उल्लंघन करना, जिससे आपको 
वा दूसरे जीवोंकी चाघा तथा हानि न हो । । 

(४9) आदान-निक्षेपण-समिति--हरएक वस्तु-पात्र आदि 
यत्नसे उठाना, घरना, जिससे अपनी वा परकी हानि न हो, 
आपको वा परको संक्लेश वा शारीरिक पीडा न हो । 

(४) आलोकित-पान-भोजन---अंतर गर्मे द्रव्य क्षेत्र- 
काल-सावकी योग्यता-अयोग्यता देखकर ओर वाह्ममें दिवस- 
में उद्योतमें, नेत्रोंसे समल्लीभांति देख-शोघ आह्ाार करना, जल 
पीना । 

इन पांय भावनाओंका सदा ध्यान रखनेसे ब्रतोंमें अधिका- 
घिक गुणोकी प्राप्ति होती है। जेसे ओषधिमें सॉठ या पानके 
रसकी भावना देनेसे तेजी बढ़ती है; वेसे ही भावनाओंके चिंत- 
वन करनेसे व्रत निर्मेल होता है ओर दोष नहीं लगने पाते । 


+-_ग्गगमननानाननन 3 गान मनन नव -.0-+-7+++-_+.._ तन की..30७७-५५३५३५+ 3 ८५ +मनन+---._-23 3: 33. त _ननयननीय384वयनीयनननयनय-ीययरकनीवनिनन-न-तत.- 333 "तर. + न नन--+-य.......७->ाअन---+---न..०. 
चाहिये | यहापर रत्नकरण्डश्ावकाचारके भाषा टीकाकार पृ० सदासुखजीके 
कथनानुसार पचाणुज्ञतोकी भावना कही गई हैं। 
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जो लोग इस प्रकार भेत्लीभांति अहिंसाणुब्रतके स्वरूपको 
जान अंतरंग कषपायभाव व वाह्य आरमस्मी-त्रसहिंसा नहीं 
करते, वे ही सच्चे अ्रहिंसाणुत्रतके पालक एवं स्थूल-हिंसाके 
त्यागी हें । 
न्‍ [ २ सत्यार[ब्नत ] 

“प्रमत्तयोगादसदमिधांनमनृतम ” अथौत्‌ कषायमाव पूर्वक 
अयथार्थ भाषेण करना असत्य कहलाता है। जैसे--होतेको 
अनहोता या भलेको चुरा कहना अथवा अनहोतेकी होता या 
बुरेकी भत्ता कहना, ये. सब असत्य हैं । पुनः ऐसे सत्यवचन 
की सी असत्य जानना, जिसके वोलनेसे दूसरोंका अपवाद, 
विगाड़ या धात हो जाय, अथवा पंच पापसें प्रवृत्ति हो जाय; 
क्योंकि ऐसे भाषण करनेवालेके वचन सत्य होते हुए भी 
चितवृत्ति पापरछूप ही रहती है। इसी प्रकार जिस वचनसे 
सलाई उत्पन्न हो, पापसे बचाव हो, वह वचन असत्य होते 
हुए भी बोलनेवालेके शुभ विचारोंका चोतक है इसलिए सत्य 
है। इस प्रकार सत्य-असत्यका स्वरूप भलीमांति जाब 
उपयुक्त प्रकार स्थूल असत्यका * त्याग करना सो सत्यायु्रेत 
कहलाता है | हे 

हिंसाके 'ससान असत्य भी वडा भारी पाप है, एक कूठके 
चोलनेपर उसकी पुष्टताके लिये सैकड़ों झूठे प्रमाण हू ढने पड़ते 
हैं, जिससे आकुलता-व्याकुलता चढ़कर स्वात्महिंसाके साथ- 
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साथ कभी-कभी स्वशरीर घात करनेका कारणु भी उपस्थित हो - 
जाता है। असत्यवादी दूसरोंकी मानसिक एवं शारीरिक कष्ट 
तथा हानि पहुँचाकर पर दृब्य-भाव--हिंसाका भी भागी होता 
है । जिस प्रकार अपनसे कोई भर बोले, धोखा दे तो अपने 
हृदयमें अति दु।ख होता है, उसी प्रकार किसीसे आप भ्कूठ 
वोले या धोखा दें, तो उसको भी दुःख होना सम्भव है। 
अतएव असत्य भाषणमें हिंसाकृत दोष निरुचय करके इसे 
सर्वथा तजना योग्य है। असत्य-भमाषशसे लोकमें निन्‍्दा होना, 
राज्यसे दंड मिलना आदि अनेक दोष उत्पन्न होते ओर 
परलोकमें कुगति ,होती है । इसके विरुद्ध सत्यभाषणसे लोकमें 
ग्रामाणिकता, यश, बड़प्पन तथा लोभ होता ओर परलोकमे 
स्वर्गादि सुखोंकी प्राप्ति होती है। असत्यके विशेष भेद यचपि 
अनेक हैं तथापि सामान्यतः ४ भेद हैं । 

(१) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे होती (छती) वस्तुको 
अनहोती कद्दना (२) द्रव्य, छेत्र, काल, भावसे अनहोती वस्तु 
'को होती कहना (३) कुछुका कुछ कह देना (७) गर्हित्तृवचन 
अथांत्‌ दुष्टताके वचन, चुगलीरूप वचन, हास्यरूप वचन, 
भिथ्या-श्रद्धानके वचन, कठोरवचन, शास्त्रविरुद्ध वचन, 
व्यथ बकवाद, विरोध बढ़ानेवाले वचन, पापरूप वचन, अग्निय 
वचन कहना । 


यद्यपि गृहस्थाश्रमी पुरुष भोगोपभोगके साधनमात्र सावच- 
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नी बभस्‍डिकनल जी. रस जम. जय भी “मिमी स्‍विपकानरी नि पत्ती आन “तन पैक... "ही लिप निकाली. (>०..ह जय कीओ अर भा 


वचनके त्यागनेकी असमर्थ है, तो भी यथासम्भव इसमें भी 


असत्य भाषणका प्रयोग नहीं करता, शेव सर्वे प्रकारके असत्य 
का त्यागी होनेसे सत्याणुत्रती हो सकता है। हरएक मनुष्यको 
चाहिये, कि जिससे परजीवका घात हो, ऐसे हिंसक वचन न 
कहे, जो दूसरोको कड़वे लगे अथवा क्रोध उपजावे, ऐसे 
ककेश वचन न वोले, दूसरोंको उद्द ग, भय, शोक, कलह 
उत्पन्त करनेवाले निष्ठुर वचन न वोले, दूसरोंके गुप्त भेद 
प्रकट करनेवाले अथवा जिससे किसीको हानि पहुँचनेकी सम्भा- 
चना हो, ऐसे वचन न बोले, सदा दूसरोके हितकारी, प्रमाण- 
के सन्‍्तोष उपजानेवाले, धर्मको प्रकाशित करनेवाले वचन 
कहे | 

प्रगट रहे कि अनृतवचनके सर्वथा त्यागी महाम॒नि तथा 
एकदेश-त्यागी श्रावक, अन्य श्रोतागणोके प्रति बारस्वार हेयो- 
पादेयका उपदेश करते हैं, इसलिये उनके पाप निषेधक वचन, 
पापी पुरुषोंको निष्ठर ओर कटुक लगते हैं | तो भी अमत्तयोग 
के अभावसे उन वक्ताओंकी असत्य भाषणका दृषण नहीं 
लगता, क्योंकि प्रमादयुक्त अयथार्थ माषण असत्य कहलाता है। 

[ सत्यारातब्रतके पचातीचार | 

(१) मिथ्योपदेश---शास्त्रविरुद्ध उपदेश देना अर्थात्‌ 
उपदेश तो सत्य हो परन्तु द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके विरुद्ध हो, 
घमेका वाघक हो । 
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(२) रहोभ्याख्यान--किसीकी गुप्त बात प्रकट करना 
अथवा स्त्री-पुरुषोंकी गुप्त चेष्ठाको प्रगट करना | 

(३) कूटलेखक्रिया--भझ्रूठी बातें लिखना या अन्यके 
नामसे उसकी आज्ञा विना सत्य भी लिखना, भ्ूंठी गवाही 

देना । 

(४) न्यासापहार--किसीकी घरोहर रकखी हो ओर 
वह भूलकर कम रक्‍्खी हुईं बतावे या कम मांगे तो .कम ही 
देना । 

(४) साकार मन्त्रभेद--किसीके अभिग्रायकी उसकी 
किसी चेष्टा द्वारा जानकर ओरोंपर प्रकट करना । 

चहुघा लोग इन पश्च अतीचारोंमें कुछ भी दोष न समझ- 
कर ओर साधारण रीतिसे लोकिक पद्धति समककर अतीचाररूप 
काम करते हें; परन्तु स्मरण रहे कि ये कार्य सत्याणुत्रतको 
दूषित करनेवाले हैं । इतना ही नहीं किन्तु इनके वार-वार वर्ताव 
करनेसे सत्याण॒त्रत भग हो जाता है। इसलिए इन दोषोंको 
बचाना चाहिये । 

[ सत्याणुबत्रतकी पंच भावना ] 

(१) क्रोधत्याग--क्रोध नहीं करना, यदि किसी वाह्म 
प्रचल कारणसे क्रोध उत्पनन्‍्त हो जाय तो विवेकपूर्तक उसे 
दमन करना, मोन घारण करना । 

(२) लोभत्याग--जिससे असत्यमें प्रृत्ति होती हो, ऐसे 
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लोभकोी छोडना । 

(३) भयत्याग-- जिससे धर्मविरुद्ध, लोकविरुद्ध वचनमें 
प्रतृत्ति हो जाय, ऐसा धन विगड़ने, शरीर बिगड़नेका भय 
नहीं करना । 

(४७) द्ास्यत्याग--किसीकी हंसी-मसखरी नहीं करना, 
हास्य-वचन नहीं कहना । 

(४) अनुवीचि भाषण-- जिन-सूज्से विरुद्ध वचन न 
बोलना । 

इन पश्च भावनाओकी सदा स्मृति रखनेसे अ्सत्य भाषण 
से रक्षा होती है ओर सत्याणुब्रत निर्मल होता है । इसलिये 
जो पुरुष सत्याणुबत्रतको निर्दोष पालना चाहेँ, वे सदा इन पश्च 
भावनाओ्रेंकों भाते रहें, जिससे लोक-परलोकर्म सुखके भागी 
हों । 





[ अचोयोणुत्रत ] 


“प्रमत्तयागाद दत्तादानं स्तेयम्‌ ” कषायभावदुक्त होकर 
दूसरेकी वस्तु उसके दिये विना या आज्ञा विना ले लेना चोरी 
कहलाती है। चोरीके सर्वथा त्यागसे अचोर्य महाव्रत ओर 
एकदेश (स्थूल) त्यागसे अखुब्रत होता है। किसीके रखे हुए, 
गिरे हुए, भूले हुए तथा घरोहर रक्‍्खे हुए द्वव्यको नहीं हरण 
करना और न उसके मालिककी आज्ञा विना किसीको दे देना, इस 
प्रकार स्थृत्न चोरीका त्याग, सो अचोर्याणुत्रत कहलाता है । 
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संसारमें धन ग्यारहवां प्राण है, घनके लिये लोग अपने 
प्राणोंकी भी सद्गय्में डालते नहीं डरते | रणु-संग्राम, समुद्र, 
नदी, पर्वत, गहन-वनादिमें जहां प्राणोंके नाशकी संभावना 
रहती है, वहां भी घनके लिये ग्रवेश करते हैं, यदि चोर, 
ठगादि लूटनेकी आवें, तो प्राण देना कबूल करते हैं, पर घन 
देना कबूल नहीं करते । इस प्रकार घनको प्राणोंसे भी अधिक 
प्यारा समभते हैं | इसलिये जो पराया धन हरण करता है सो 
मानो पराये प्राण ही हरण करता है ओर आप पापवंध करके 
अपने आत्मीक ज्ञान-दर्शन प्राणोंका घात करता है। चोरीसे इस 
भव राजदर॒ड, जातिदरड मिलता, निन्‍्दा होती तथा परभवर्म 
नीच गतियोंके दुःख भोगने पडते हैं। ऐसा जानकर दृढ़-चित्त, 
जुद्ध-चुद्धि पुरुषोंको उचित है कि दूसरेकी भूली हुई अथवा मार्गमें 
पड़ी हुई वस्तु न लेवं। छल-छन्दसे किसीका द्वव्य न लेबें । 
अपने पास किसीकी धरोहर रक्खी हुई हो, उसे दबा लेनेकी 
इच्छा न कर | किसीकी बहुमूल्य वस्तु अल्पमल्यमें न लेवें । 
क्रोध-मान-माया-लोभसे किसीका द्रव्य न लें ओर न लेनेवलिको 
भला कहें । 

गहस्थ जलाशयोंका जल तथा खानिकी मिट्टी या ऐसे 
फलादिक जो आम लोगेंके भोगोपभोगके लिये नियत किये 
गये हों, बिना दिये ले सकता है। तथा चारागाह जो आम 
लोगोंके निस्तारके लिये छोड़ दी गई हो, उसमें ढोर चरा 
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सकता है। क्योंकि वह राजाकी तरफसे प्रजाके निस्तारके लिए 

नियत की गई हैं, इसमें विशेष बात यह है कि किसीके रखाए 
हुए, रोके हुए, ठेकेपर दिये हुए जल, मिट्टी, फल, धास-फूस 
आदिको स्वामीकी आज्ञाके विना लेनेसे चोरीका दोष लगता 
है । किसी पुरुषके मरनेपर उसके धनका अपने तई' वारिसि 
होना निश्चय होते हुए भी उस धनकी उस पुरुषके जीते जी 
अपनाना या उसकी मरजीके विना दूसरोंकों दे देना, किंसीकी 
पंचायती या मुकदमा सच्चा अथवा झूठा फैसला करके 
रिविवत लेना, किसीकी चहुमृल्यकी वस्तु जानबूककर कम मोल 
में ले लेना, अपने धन-चस्त्रादिमें ये हमारा है या नहीं ? 
ऐसा संशय होते हुए भी ले लेना णे सब चोरी ही की पर्याय 
हैं, क्‍योंकि इन सबमें प्रमत्तमावका सदमाव है। अतएव प्रत्येक 
ग्रहस्थकोी “जल्न-मृतिका बिन और नांहिं कछू गहे अदत्ता' 
इस वाक्यके अनुसार अचोर्यत्रत पालन करना चाहिये । 

[ अचौरयाणुबत्र॒तके पच अतीचार ] 

(१) चौर्समयोग--चोरीके उपाय बताना कि चोरी 
अमुक-अमुक रीतिसे की जाती है या चोरी करनेवालोको सहा- 
यता देना । 

(२) चौराथादान--चोरी क्रिया हुआ पदार्थ ग्रहण 
करना, मोल लेना । 
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(३) विरुद्धराज्यातिक्रम-- विरुद्ध राज्यमें जाकर अन्याय- 
पृवेक लेन-देन करना, राज्यके कानूनको तोड़ना, राज्यका 
महसूल चुराना । पुनः रत्नकरण्डश्रावकाचारमें विलोप कहा है 
अथात्‌ राज्यके नियमोंकोी तोड़ना तथा राजाज्ञाके विरुद्ध काम 
करना | 

(४) हीनाधिकमानोन्मान-नापने, तोलनेके गज बांटादि 
कम-बढ़ रखना । 

(५) प्रतिरूपकव्यवहार--वहुमूल्यकी चीजमं अल्पमृल्य 
की चीज मिलाकर चहुमृल्यके भावसे बेचना | 

बहुधा अनसमभ व्यापारी लोग राज्यमें मालका महसूल 
नहीं चुकाते, बेचने-लेनेमें कम बढ़ तोलते या दूधर्मे पानी, 
घीमें तेल आदि खोटा खरा मिलाकर बेचते हैं, अथवा भूठे 

” विज्ञापन ( इव्तिहार ) देकर लोगोंको ठगते, मालका नमना 
कुछ ओर बताते ओर पीछे माल ओर कुछ देते हैं, इत्यादि 
अनेक कपट चतुराई करते ओर इसे व्यापार-धन्धा समभते 
हैं। सो ये सब्र चोरीका ही रूपान्तर है । अतएव इन पांच 
अतीचारोंको श्रचोरय॑त्र॒णुब्रतें दोष उत्पन्न करनेवाले जान 
त्यागना योग्य है । 

[ अचोयोरुब्रतकी पच्र भावना ] 
(१) शुन्यागारधास- व्यसनी, दुष्ट, तीव्र, कपायी 
कलह विसंवाद करनेवाले पुरुषोंसे रद्दित स्थानर्म रहना । 
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(२) विमोचिताबास---जिस सकानमें दूसरेका झगड़ा 
न दो, वहां निराकुलता पूर्वक रहना | 

(३) परोपरोधाकरण--अन्यके स्थानमें बलपूर्वक प्रवेश 
तहीं करना । 

(४) भेक्ष्यशुद्धि--अन्यायोपाजित द्रव्य द्वारा प्राप्त 
किया हुआ, तथा अमक्ष्य भोजनका त्याग करना, अपने कर्मा- 
नुतार प्राप्त शुद्ध भीजनकी लालसारहित, सनन्‍्तोषहित ग्रहण 
करना | 

(४) सधमाविसंचादं--साधर्मी पुरुषोंसे कलह-विसंवाद 
नहीं करना । 

इन पंच भावनाओंकों सदा स्मरण रखकर श्रचोयणुत्रत 
दृढ़ रखना तथा ओर भी जिन कारणोंसे अचोर्यत्रत दृढ़ रहे, 
उन कारणोंको सदा मिलाते रहना चाहिए । | 

[ ब्रह्म चयोर्‌॒त्नत | 

“प्रमत्तयोगान्मेथुनमत्रद्म ” प्रमत्तयोग अ्रर्थात्‌ वेदकपाय 
जमित मावयुक्त स्त्री-पुरुषोंकी रमण॒क्रिया कुशील कहलाता 
है । इस कशीलके त्यागको त्रह्मचर्यत्रत कहते हैं । यथार्थमें 
ब्रह्म जो आत्मा उसमें ही आत्माके उपयोग (चंतन्यभाव)की 
चर्चा अर्थात्‌ रपणक्रिया (गसनागमन) सच्चा ब्ह्मचर्य है । 
उस रुच्चे ब्रद्मचर्य अर्थात्‌ आत्मामें उपयोगके स्थिर होनेको 
ब्राधक कारण मुख्यपने स्त्री है इसलिये जब सम्यस्ज्ञानपूर्वक 
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स्त्रीसे विरक्त होकर कोई पुरुष मुनित्रत घारण करता है, तभी 
आत्म-स्वरूपमें रसनेवाला साधु ( आत्मस्वरूपका साधक ) 
कहलाता है | इसी कारण स्त्रीका सर्वथा त्याग करना व्यवहार 
तह्मचय कहा गया है। ग्रहस्थके इतनी अधिक वेदकपायकी 
मन्दता न होनेसे अर्थात्‌ ग्रत्याख्यानावरण कषायका उदय होने 
से वद सर्वथा स्त्री-त्याग करनेकी असमर्थ है। ऐसी हालतमें वेद- 
 कषाय सम्बन्धी चेदनाकी उपशांतिके लिये स्वदारसन्तोष धारना 
श्रथांत्‌ देव, गुरु, शास्त्र एवं पंचोंकी साक्षीपर्वक विवाहदी स्व- 
स्त्रीके सिवाय ओर सब पर-स्त्रियोंका त्याग करना ही ग्रहस्थ 
का अक्षचर्य अगखुव्रत है । 
यचपि राजा, जाति, तथा कुटुम्बक्े भयसे अथवा द्रव्य 

क्षेत्र, काल, भावऊ़े अभावप्ते (योग्यता न मिलनेसे) लोकमे 
व्यभिचार रुका हुआ है अर्थात्‌ इन कारणोंसे लोग व्यमिचार 
संवन नहीं करते, तो भो वह कुशीलत्याग ब्रत नहीं कहला 
सकता; क्योकि इसमें प्रमत्तयोगका अभाव नहीं है । जत्र इन 
उपयु क्त कारणोंके विना सम्यग्ज्ञानपूवेंक कुशीलको धर्मका 
घाधक जान, पापके भयसे परस्त्रीको न तो आप सेवन करे, 
न दूसरोंकी सेवन करावे ओर न परस्त्री-सेवीकों भला समझे, 
केवल अपनी विवाही हुई स्त्रीमें ही सन्‍्तोष धारण करे, तभी 
सच्चा स्वदार सन्तोषी एवं कुशीलत्यागी कहला सकता है। 
उसे उचित है कि अपनी स्त्री-सिवाय अन्य अपनेसे छोटीको 
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पुत्री समान, चराचर वालीको बहिन समान ओर बंड़ीको माता 

समान जान कदापि विकार भाव न करे । 
विचार करनेकी वात है कि जब कोई पुरुष किसीकी स्त्री, 

मां, बहिन या वेटीकी तरफ कुद्ृष्टिसे देखता, हंसता या कुचेश् 
करता है तब उसके चित्त इतना असच्य कोध तथा दुख 
उत्पन्न होता है कि वह दोषीके मारने-मरनेको तय्यार हो 
जाता है, यही वात हरएक पुरुष स्त्रीको ध्यानमें रखना 
चाहिये । व्यमिचार सेवन करनेसे स्व-पर-द्रव्य भाव-हिंसा 
होती तथा राजदंड, पंचदंडकी ग्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष ही 
देखो कि व्यभिचारके कारण सेकडों स्त्री पुरुषोके ग्राशघातके 
मुकद्दमें सरकारी अदालतोंमें नित्यग्नति आते हैं। पुनः स्त्रीके 
योनि, कुच, नाभि, कांख आदि स्थानोंमें सम्मूर्न, सेनी, 
पचेन्द्रिय मनुष्य (जीव) सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिए 
स्‍त्री सेवनसे उन ग्राणियोंका घात होता है। स्वस्नीक्रे कामके 
अंगोंके स्पर्श, रस, गंध, वर्णकी समानता होनेये स्वस्त्री सेवन- 
में कम हिंसा ओर परस्त्रीके स्‍्प , रस, गंध, वर्णकी असमा- 
नता होनेसे परस्त्री सेवनर्में असंख्यात गुणी द्रव्य-हिंसा होती 
है। इसी ग्रकार कामकी मर्च्छा अर्थात्‌ लम्पटभाव भी स्वम्त्री 
सम्बन्धमें चहुत कम ओर परस्त्री सम्बन्धर्मे चहुत (उ 
होनेसे अनन्तगुणी भाव-हिंसा होती है।इमी कारण पर-स्त्रीका 
लब्धता व्यसनोंमें और स्वस्त्री सेवन विपयोर्म कहां गया है । 
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इस प्रकार यह कुशील हिंसाका परिवार एवं महापाप है| 
जेसे सप्त व्यसनोंका मल जुआ है उसी प्रकार पंच पापोंका 
उत्पादक यह व्यमभिचार है । 

इस दोपसे बचनेके लिए अन्य स्त्री (वेश्या, दासी, पर- 
स्त्री, कुमारी आदि) सेवनका सर्वथा त्याग करना चाहिये, तभी 
परस्त्री त्याग अथवा स्वस्त्रीसंतोषत्रत पल्ल सकता है। कोई- 
कोई कहते हैं कि परस्द्रीका त्यागी वेश्यासेवन करे तो अती- 
चार दोष लगता है; क्योंकि वेश्या परस्त्री नहीं है उसने 
किसीके साथ विवाह नहीं किया; सो ऐसा कहना मद्दा अनर्थ 
एवं पापका कारण है। वेश्यात्ते बोलने, आने, जाने, देन-लेन 
रखनेसे ही शीलब्रतमें अतीचार दोष लगता है, उसका सेवन 
सप्त व्यसनका मल, अ्रनेफ'रोगों व आपदा्शका उत्पादक 
है। वेश्याको 'नगरनारि' कहा है। वह एक ही पर-पुरुषकी 
स्त्री नहीं है नगर-परनगर सभी स्थानोंके पुरुषोके पेसेकी स्त्री 
है, इसी कारण वेश्यासेवनको पहले छोडनेका आचार्योंने उप- 
देश दिया है, पीछे परस्त्री त्यागका । अतएव जिसने वेश्या- 
व्यसनका त्याग किया ही, वही परस्त्री त्याग एवं स्वदार- 
सन्तोषब्रत धारण करनेका अधिकारी हो सकता है; क्योंकि 
लघुपाप त्याग महापाप सेवन करना सर्वथा क्रमविरुद्ध और 
अनुचित है, पुनः ऐसी विधिको निरूपण करना भी महा- 
पाप है | 


१४६ आवक घसं-संमद 
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ब्रह्मचय अणुत्रत धारक -पुरुषको पूर्ण गर्भवती ( जिसके 
५ साहसे अधिकका यर्भ हो ) असतवाली जिस स्त्रीके वच्चा 
उत्पन्न हुए सूतकका काल डेढ़ माह पूर्ण न हुआ हो) रज- 
स्वला, रोगिणी, वालिका, कु आरी, श्रतिवृद्धा स्वस्द्ती का भी सेवन 
न करना चाहिये | चेत्यालय, तीर्थ स्थान, पवित्र वा पूज्य 
क्षेत्र तथा अपविन्न स्थानपें स्वस्त्रीका भी सेवन न करना 
चाहिये । अष्टमी, चतुर्दशी, तीनों अष्टान्दिका, सोलह कारण, 
दशलक्षण्‌, रत्नत्रयादि महापवों एवं शील--संयम पालनेके 
समयोमें, सहवर्भियों, राजाओं, महत्तपुरुषों एवं इष्ट पुरुषोंके 
मरण ससय, इन काल्ोंमें भी स्वस्त्नीका सेवन भी नद्ीं करना 
चाहिये; क्योकि इससे पापबंध होनेके सिवाय लोक-निन्‍्दा 
तथा रोगोंकी उत्पत्ति होती है । 

वैद्यक ग्रन्धोंमें स्पष्ट लिखा हैं कि ऋतुघर्मके कालमें 
स्त्रीसेवन करनेसे स्त्री पुरुष--दोनोंकी धातु-क्षीण, गर्मी, 
सुजाकादि रोग होना संभव हें, यदि गर्म रह जाय तो ढुगु णी 
अल्पायु सन्‍्तान उत्पन्न होती है। शास्त्रोंमें ऋतुसमय स्त्रीसे 
संभाषण करने तकका निषेध है। उसे स्पर्श करने, उसके 
छूए हुए भोजन-पान करनेसे बुद्धि मन्द, मलीन और अटष्ट हो 
जाती है. फिर उसे सेवन करना हानिकारक क्यों न हो ९ 
अवश्य ही हो । इसी प्रकार अल्पवयस्क स्त्रीको सेवन करनेसे 
सत्रीकी आदत विगड़ जाती ओर चहुधा व्यामिचारिणी 


] 
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हो जाती है। रोगिणी तथा अतिवबृद्धा स्त्रीके सेवनसे धातु- 
क्षीण हो जाती है। स्वस्त्रीमं अतीव कामसेवन तथा अनंग- 
क्रीड़ा करना प्रगट ही दुःखका कारण है, इससे इन्द्रियोंकी 
शिथिल्नता, स्वप्नदोष, पिडलियोर्म शुल, शरीरकी अशकक्‍तता, 
धातुविकार, प्रदर-रोग, रज-दोष, सन्तानदहीनता, बंध्यापना, 
नपु सकता आदि दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा जान योग्य प्रवृत्ति 
करना ही श्रेष्ठ है | 
इस ब्रतके विषयर्भ पुरुषोकी नांई स्त्रियोंकी भी स्वप्नमें 
प्र पतिकी वांछा नहीं करना चाहिये । अपने विवाहित पति की, 
चाहे वह सुन्दर-- सर्वगुणसम्पन्न हो, चाहे रोगी, बृद्ध, 
कुरूप, लुला, लंगड़ा केसा भी क्यों न हो सेवा करना, उसकी 
आज्ञार्म चलना और पतित्रत-धर्मको निर्दोष पालना चाहिये । 
स्त्रियोंकी किसी भी हालतमें कभी 'स्वच्छुन्द (स्वतन्त्र) नहीं 
रहना चाहिये, क्योंकि स्वेच्छाचार पूर्वक रहनेसे व्यमिचारादि 
अनेक दोषो एवं निनन्‍्दाओंका उत्पन्न होना संभव है, अतएव 
स्त्रियोंकी चचपनमें माता-पिताके आधीन, विवाह होने पर पतिके 
आधीन कद्दाचित्‌ विधवा हो जाय तो पुत्रादि कुदुम्वी जनोके 
आधीन रहना चाहिये । विधवाओंको त्रह्मचर्यत्रत धारणपुर्वक 
आत्मकल्याणमें प्रवर्तता चाहिये अथवा उत्तम श्राविका या 
आर्यिकाकी दीक्षा लेकर साधर्मी स्त्रियोके संधर्में रहकर गुरानी- 
को आज्ञापूर्वेक प्रवर्तना चाहिये । ऐसी स्त्रियां देवों द्वारा स्तुति- 
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पूजाको प्राप्त होती ओर मरण पर्चात्‌ स्वर्गमें उत्तम महर््चिक 
देव से होती हैं । 


[ कुशीलत्याग अग॒ुब्नतके पँचातिचार ] 
£ (१) परविवाहकरण--अपने पुत्र-पुत्री सिवाय दूसरोंके 
पत्र-पुत्रीकी शादीका मेल मिलाना शादी करना । 
(२) इत्वरिका परिग्रहीतागमन--व्यमिचारिणी स्त्री 
जिसका स्वामी हो, उसके घर आना-जाना या उससे बोलने, 


उठने-बेठने, लेन-देनका बर्ताव करना । 
(३) इत्वरिका अपरिग्रहीतागमन-- स्वामीरहित व्यमि- 


चारिणी स्त्रीके घर आना-जावा, या उससे जोलने, उठने-ब्ठने, - 
लेन-देनका वताव करना । 

(७) अन॑गक्रोडा--कामसेवनके अंगोंको छोड़ अन्य 
ऋगों द्वारा क्रीडा करना या अन्य क्रियाओं द्वारा कामकी शान्ति 


करना । 
(५) कामतीत्रासिनिवेश--स्वस्त्रीम॑भी कामसेवनकी 


अति लम्पटता रखना । द्वब्य, क्षेत्र, काल भमावके विचारे विना 


काम-सेवन करना । 
सचना--यहां जो व्याही या चेन्याही परस्त्रीके प्रति गमन 


करना लिखा हैं, सो गमन शब्दका अर्थ उसके यहां जाना 
अथवा जघन, स्तन, दांत आदि अग्रोंका रुचिपूर्वक देखना, 
प्रेमपूर्वेक वार्तालाप करना, हाथ, भहि आ्रादिकी चेष्टा करना 
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आदि जानता । गमन शब्दका अर्थ सेवन नहीं है । 
इन पंच अतीचारोंके लगनेसे भह्मयचर्य अशुबत्रत मलीन 
होता है तथा वार-बार लगनेसे क्रमशः नष्ट हो जाता है । अत- 
एव इन्हें त्याग निदोष त्रह्मचर्य अग॒ुत्रत पालना चाहिये । 
[ ब्रह्मचयोर॒ुत्लतकी पंच भावना ] 

(१) स्त्रीरागकथाश्रवण॒ त्याग-- अन्यकी स्त्रि यमिं राग 
: उत्तन्न करनेवाली कथा-वार्ता-गीत, सुनने-पढ़ने-कद्दनेका त्याग 

करना । 

(२) तन्मनोहरांगनिरीक्षण॒त्याग-अन्यकी स्त्रीके मनो- 
हर अंगॉकोी रागसावपृवैक न देखना । 

(३) पूर्व रतानुस्मण---अशुत्रत घारण करनेके पहिले 
अन्नत अवस्थामें भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं करना । 

(४) दृष्येष्टरसत्याग-- कामोद्दीपक पुष्ठ एवं मरपेट व 
रस-मात्रादिक भक्षण न करना । 

(५) स्वशरीरसंस्कारत्याग--- कामी पुरुषों सरीखे कामो- 
दीपन करने * योग्य शरीरकी नहाने, तेल उबटठनादि लगाने, 
वस्त्रादि पहिरने, “| गार करनेका त्याग करना, सादा पहिनाव 
उढाव रखना 

इन पंच भावनाओ्रोंके सदा चिंतवन करनेसे परस्त्रीत्याग 
एवं स्वृदारसंतोष ब्रत दृढ रहता है, इसलिये ब्ह्मचर्य अणुव्र॒ती- 
की इन भावनाश्रोंका सदा चिंतवन करना चाहिये । 
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[ ४ परिग्रह-परिसाण अगु॒त्नत ] 

“श्रमत्तयोगान्मूरछा परिग्रहः'” आत्माके सिवाय जितनेमात्र 
रागढ पादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, ओदारिकादि नो 
कर्म तथा शरीरसम्पन्धी स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, गृह, क्षेत्र, 
वस्त्र, चर्तव आदि चेतन अचेतन पदार्थ हैं, सो सच पर हैं, 
इन्हें ग्रहण करना व इनसे ममत्वम्ाव रखना सो परिग्रह है। 
इस परिग्रहका आवश्यकताके अनुसार परिमाण करना सो परिभ्रह 
परिमाण व इच्छापरिमाण 'अखुघ्रत है । 

जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वकर्मके उदयवश अपनी आ- 
त्माको ओर इन कर्म-नोकर्म, स्त्री-पुत्रादि परिग्रहोंकी एक स्व- 
रूप ही श्रद्धान कर रहा है। यद्यपि ग्रत्यक्ष देखता है कि मरने 
पर स्त्री-पुत्र-धन-घान्यादि साथ नहीं जाते, यहांवक कि 
आत्मासे एक क्षेत्रावगाह रहनेवाला यह नाशवान्‌ शरीर भी यहीं 
पड़ा रह जाता है, भाव-कर्म, द्रब्य-कर्म भी आत्मासे भिन्न है 
जबतक आत्मामूलवश इनका कर्ता चनता है, तवतक चत्तुर्गति 
में अमण करता हुआ नाना ग्रकार दुःख भोगता है, यथा थम 
ये सच पदार्थ इस आत्माको स्वरूपसें-- च्युत करनेवाले है । 
इसीलिए परोपकारी आचार्यो ने मली भांति समझका-समझकाकर उप- 
देश दिया है कि “हे भव्यजीवो । तुम जिस परिग्रहकीं अनपा- 
श्रपना कहते हो और जिसके लिये तुम घर्म-अघर्म करते कुछ भी 
नहीं डरते वह रवमात्र भी तुम्दारे साथ जनेवाला रहीं है ।' 
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श्रीगुरुके ऐसे सदुपदेशकी , सुनकर जिन जीवोंका अच्छा होन- 
हार है, वे मलीभांति परीक्षापूर्वक उपचु क्त बातोंपर दृढ़ विश्वास 
| € श्रद्धान ) कर लेते हैं ओर चाहते हैं कि क्र हम इन पर- 
चस्तुओंके मेलसे रहित होकर निरशल्य (सुखी)-होच॑ । ऐसा 
विचारकर जो उत्तम पुरुष मुनित्रत घरनेकी समर्थ हैं, वे इन 
परिग्रहोंकी तृण॒वत्‌ तुच्छ जान तजकर महाव्रती हो जाते हैं 
ओर जो पुरुष प्रत्याख्यानावरण कवायके उदयसे कीचड़ (दल- 
दल)में फँसे हुए गजराजके समान इस परिग्रहके सर्वेथा त्यागने 
की असमर्थ हैं, थे ग्रहस्थाश्रममं रहकर अपने द्रन्य, क्षेत्र, 
काल, मावकी योग्यतातुसार क्षेत्र, मकान (वास्तु), चांदी, 
सोना, धन (पशु), घात्य (अनाज), दासी, दस, वस्त्र, वर्तेन 
इन दश ग्रकारके परिभ्रद्दोंका प्रमाण कर लेते हैं । प्रगट रहे 
कि जितने अशु।में ममत्वबुद्धि (अन्तरंग-परिग्रह) तथा घन, 
घान्‍्यादि बाह्य-परिग्रह घटता है उतनी ही अ्रधिक उपयोगकी 
स्थिरता आत्मस्वरूपमें होती है, जो पारमार्थिक रसास्वादका 
कारण है। 

जो परिमाण वर्तमान परिग्रहको घटाकर किया जाय, चह 
उत्तम है। जो वर्तमान परिग्रहके बराबर ही परिमाण किया : 
जाय वह मध्यम है तथा जो चर्तमान परिग्रहसे अधिक परिमाण 
किया जाय, वह जघन्य परिग्रहपरिमायात्रत है । यद्यपि यह 
जूघन्यभेद प्रशंसनीय नहीं है तथापि हद (सीमा) हो जानेसे 
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है. 


का नकारा व अमन का मा भी मा भा उस असर जीिकलनीत 


यह भी अधिक तष्णाम पड़नेप्ते बचाता है | तथ्णा पंचपापकी 


उत्पादक, आकुलता-व्याकुलताकी जड़ महा-दुःखदाई है। अत- 
एवं तृष्णा घणने ओर नि३शल्य होनेके लिए परिग्रह प्रमाण 
करनेसे बढ़कर ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्यो] 
नीतिकारोंका वाक्य है-- 
दोहा-- 

गोधन, गजधघन, वाजिधन ओर रतन घन खान | 

जब आवत सन्‍्तोष घन, सत्र घन घूलि समान ॥१॥ 

चाह घटी चिन्ता गईं, मनुआ वे-परवाह । 

जिनकी कछू न चाहिये, ते शाहनपति शाह ॥२॥ 

यद्यपि अन्तरक्ल मूच्छीं घटानेके लिये वाह्मपरिग्रह घटाया 
जाता है तथापि वाह्मपरिग्रह घटानेपर भी जो मून्दा न घटाई 
जाय तो प्रमत्तयोगक्े सदभावसे यथार्थ पर्ग्रिहपरिमाणत्रत नो 
हो सकता । 

यहाँ कोई प्रइन करे कि श्रईन्त परमेप्टीफ समवसरण, 
छत्र, चमरादि चहुतसी अलौकिक विमूति पाइये है, फिर उन्हें 
अपरिग्रदी, वीतरागी कैसे माना जाय ? उसका समावान-- 
तीर्थ कर भगवान ग्रहस्थपना छोड़, सम्पूर्ण परिग्रह त्याग, 
वीतगगी हो आत्मस्वरूप साथ, परमात्मा श्रहन्त हुए 
उनकी पूर्वमंचित तीर्थ कर पुएय-प्रक्ृतिक उदयवश यधघर्ि 
इन्द्रादिक देवोंन समवसरण की रचना वी, उनके उम्र, समरदि 


त्् 
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मंगल द्रव्योंकी योजना की, तथापि मोहके सर्वेधा अभावसे उनके 
उस विसूतिसे कुछ भी समत्वबुद्धि ( मर्च्छा ) नहीं है । पुन 
उनकी चीतरागताका प्रत्यक्ष नमना यह है कि वे समवसरण- 
स्थित सिंहासनसे श्रन्तरीक्ष ( चार अछुंज् अधर ) विराजमान 
रहते हैं । इस प्रकार अन्तरंग मच्छा ओर बाह्न परिग्रह रहित 
होनेसे वे पूर्ण वीतरागी हें । 


[ परिम्रहपरिभाण अराब्नतके पंचातिचार ] 

तत्वार्थसूत्रजीमें कहा है कि क्षेत्रवास्तु आदि पांच युरम 
अरथात्‌ दश् प्रकारके परिग्रहोंका परिमाण चढ़ा लेना, अथवा 
कोडेका परिमाण घटा लेना, कोईका प्रमाण बढ़ा लेना । 

रत्नकरणडश्रावक्ताचारमें इस प्रकार भी कहा हैं--(१) 
प्रयोजनसे अधिक सवारी रखना, (२) आवश्यकीय वस्तुओं 
का अतिसंग्रह करना, (३) दूसरोंका विभव देख आइचय॑ 
अथवा इच्छा करना, (४) श्रति लोभ करना, (५) मर्यादासे 
अधिक बोझ लादना | 

इन पंचातिचारोंसे परिग्रह-परिमाण त्रत सदोष होता है। 


इसलिए ब्नत निदोष पालनेके निमित्त इन अतीचारोंकी ठालना 
चाहिये | 


[ परिम्रहपरिभाण अरु॒ब्रतकी पच्र सावना ] 
बहुत पापत्न्धके कारण अन्याय-अ्रभक्ष्य रूप पांचों 
इन्द्रियोंके विषयोंका यावज्जीव त्याग करना । कर्मयोगसे मिले 


१६४ ह श्रावक धम-सग्रह 





हुए मनोज्ञ विषयों अतिराग व आसक्तता नहीं करना तथा 
अमनोज्ञ विषयोर्मे है प-घुणा नहीं करना । 

इत भावनाओंके सदा स्मरण रखनेसे परिग्रह-परिसाण व्रत 
में दोष लगने रूप ग्रमाद उत्पन्द नहीं होने पाता तथा ब्रतर्मे 
बढ़ता रहती है |. 

[ पचारुबत्रत धारण करनेसे लाभ ] 

सम्यक्त्वी यृहस्थ हिंसादि पंच पापोंको मोक्षमार्गके साथ नों- 
का विरोधी एवं विध्नकर्ता जानता है, परन्तु गृहस्थाश्रमर्मे फेसे 
रहनेके कारण विवश हो इनको सर्वथा त्याग नहीं सकता, 
केवल एकदेश त्याग कर सकता है।इस त्यागसे इसे लोकिक 
पारलौकिक दोनों प्रकारके लाभ होते हैं । यथा--- 

लौकिक लाभ ये हैं;--सर्वजन ऐसे पुरुषकी धर्मात्मा 
प्रामाणिक समभते, इसलिये उसकी इजत करते, सर्वश्रकार 
सेवा सहायता करते और आज्ञा मानते हैं । उसका लोकमें यश 
होता है । न्याय-प्रवृत्तिके कारण उसका घन्धा अच्छा चलता 
है, जिससे घन-सम्पदादि सुखोंकी प्राप्ति होती है । जितने कुछ 
राजसम्बन्धी, जातिसम्बन्धी दरड तथा लोकिक अपवाद है, 
वे सब्॒ इन स्थूल पश्च पापोंके लिये ही हैं; अंतएवं इनका 
त्यागी कदापि राज एवं पदच्चों द्वारा दण्डित तथा लोकर्निध नहीं 
'हो सकता, ऐसे ही पत्च पापके त्यागी (सच्चे ब्राह्मण) शास्त्रों 
में अदण्ड कहे गये हैं। यदि इन पापोके त्यागका प्रचार 
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लोकमें सर्वत्र हो जाय, तो पुलिस, न्यायालय एवं सेनाकी 
आवश्यकता ही न रहे, राजा ओर प्रजा दोनों आर्थिक, शारी- 
रिक तथा मानसिक कष्टोंसे बचे रहें । शास्त्रोंसे विदित होता है 
कि पूर्व कालमें आर्य-नृपतियोंकी सभाओंमें म्लुकदमोंके फेसले 
होनेकी जगह पश्च-पाप निषेधर्क उपदेश दिये जाते थे । उस 
” समयके प्रजारक्षक, राजहितेषी सर्व शुभेच्छु ऋषि, मुनि, त्यागी 
ब्रह्मचारी गृहस्थाचायें एवं राजनीतिज्ञ पुरुष सर्वे साधारणको 
इन 'दोषोंसे बचनेका उपदेश देकर राजा-प्रजाका हित करते थे। 
जहां-तहां हरएक मतके देवालयों, मठों, धर्मशालाओं आदियें 
भी इन दोधोंप्ते बचनेका उपदेश दिया जाता था, जिसकी थोड़ी 
बहुत प्रथा अ्रब भी अपमश्र शरूपमें जीती-जागती दिखाई देती 
है । इसी कारण उस समय इन पश्च पापोंकी प्रश्नत्ति बहुत कम 
होती थी । उस समय भगड़ोंका निषटारा करनेके लिये न्‍्याया- 
लयों (अदालतों)की आवश्यकता द्वी नहीं पडती थी, जातीय 
पञ्चायतें स्वयं ' फेसला कर लेती थीं, शाजा, राज प्रजा चेन 
करती थी | 

पारलीकिक लाभ ये हैं :--पश्च पापोंके स्थुल् त्यागसे 
वहुतसी प्रमाद-कषायजनित आऊकुलता-व्याकुलतायें 'घट जाती 
हैं, पाप-तन्‍्ध नहीं होता और शुभ कार्योंमें विशेष प्रवृत्ति हो- 
कर सातिशय पुण्य-बंध होता है जिससे आगामी स्वर्गादि सुखों 
की ओर फरम्परया शीघ्र ही मोक्षसुखकी ग्राप्ति होती है । 


>्यगा.. 
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[ सप्तशीलोंका वन ] 

पहले कह ही आए हैं कि सप्रशंलोंमें तीन गुखत्रत तो 
अखुबव्रतोंकी दढ़ करते उनकी रक्षा करते ओर चार शिक्षात्रत 
मुनित्रतकी शिक्षा देते अर्थात्‌ इन अणुच्रतोंकी महाव्रतोंकी सीमा 
तक पहुँचाते, उनसे सम्बन्ध कराते हैं | 

सू>कारोंने दिग्गत, देशत्रत, अनर्थदरडत्रत इन तीनोंको 
गुणव्रतोंमं तथा सामायिक, प्रीपषधीपवास, भोगोपमोगपरिमाण 
आर अतिथिसंविभाग इन चारोंको शिक्षात्रतोंमें कद्ा है । परन्तु 
श्रावकाचार अन्थोंमें बहुधा भोगोपभोगपरिमाणको गुखत्नतोंमें 
आर देशत्रत ( देशावकाशिक ) को शिक्षात्रतोंम कहा है । सो 
इसमें आचायोंकी केवल कथनशेल्लीका भेद है, श्रभिग्नाय-भेद 
नहीं; क्योंकि दिग्खत, अनर्थदरुडब्रत ओर भोगोपभोगपरिमाण 
तो आरम्मिक पश्च पापोंकी ह॒द बाँधते ओर देशविरति तथा 
श्रतिथिसंविभाय उस हृददको घटाते (क्षीण करते) हैं, पुनः 
सामायिक-प्रोषधोपवास कुछ काल तक उन स्थूल पार्पो्ते सवथा 
रक्षा करते हैं। चारित्रपाहुडकी टीकार्में कहा है कि किसी-किसी 
आचार्यने दिखत, अनर्थदरुड, भोगोपमोग-परिमाण ये तीन 
गुणबत। सामायिक, प्रोषधोपवास,अतिथिसंविभाग और समाधि- 
मरण ये चार शिक्षात्रत कह्टे हैं । सो ऐसा जान पडता है 
कि वहां दिखतमें देशविरतको गर्भित किया है अबवा भोगोप- 
भोगपरिमाण के नियमोर्म नित्य प्रमाण द्वानेसे देशविरत (देशाव- 
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काशिक) इसमें भी गर्भित हो सकता है । वसुनन्दिश्रावकाचार 
मे सामायिक, प्रोषधोपवासको ब्रतोंग न कहकर अलग-अलग 
तीसरी चौथी ग्रतिमामं ही कहा है ओर ,भोगप्रमाण, उपभोग 
प्रताण, अतिथिसंविभाग, सल्लेखना ये चार शिक्षाव्रत कहे हें । 
यहांपर श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचारकी पद्धतिके अनुसार इनका 
वर्णन किया जाता है । | 
[ 'तोन गुणब्रत--१ दिग्श्नत ] 
पाप (सावथ योग) की निन्तत्तिके हेतु चार दिशा-- पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। 9 विदिशा--आग्नेय, नेऋत्य , वायब्य, 
इैशान । १ ऊपर १ नीचे । इस प्रकार दर्शों दिशाओंका 
प्रभाण, वन, पवेत, नगर, नदी, देश आदि चिन्हों द्वारा करके 
'उसके बआहिर सांसारिक विषय-कषाय सम्बन्धी कार्योंके लिए न 
जानेकी यावज्ीव प्रतिज्ञा करना, सो दिखत कहलाता है । 
खचना - प्रमाण अपनी योग्यता विचारकर करना चाहिये। 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि निरर्थक ही आवश्यकतासे 
श्रधिक क्षेत्रका प्रमाण न कर लिया जाय | सिवाय इसके 
दिग्रती को यह भी उचित है कि जिस क्षेत्र (देश)में जानेसे 


श्रद्धान-ज्ञान-चारित्र दूषित या भंग होता हो, उस क्षेत्रमें भी 
जानेका त्याग करे | 


[ दिग्वतके पंचातीचार ] 
(१) प्रमादवश भर्यादासे अधिक ऊंचा चढ़ जाना । 





न श्रावक घम-संम्रह- 


“7. (२) प्रमादवश मर्यादासे अधिक नीचे उतर जाना | ' 

(३) प्रमादवश समानभूमिर्मं दिशा-विदिशाओंकी मर्यादा- 
के बांहिर चले जाना । 

(४) ग्रमादवश क्षेत्रकी मर्यादा बढ़ा लेना । 

(५) प्रमादवश की हुईं मर्यादा को भूल जाना । 

लाभ--दिखत घधारणसे अणुत्रतीकी यह बड़ा भारी लाभ 
होता है कि अपने आने-जाने आदि बर्तावके क्षेत्रका जितना 
प्रमाण किया है, उससे बाहिर क्षेत्रकी तृष्णा घट जाती है, मन- 
में उस क्षेत्र सम्बन्धी किसी ग्रकारके विकल्प भी उत्पन्न नहीं 
होते तथा उस त्यागे हुए क्षेत्र सम्बन्धी सर्वश्रका( त्रस-स्थावर 
हिंसाके आस्वका अभाव होनेसे वह पुरुष उस क्षेत्र महा- 
ब्रतीके समान हो जाता है| नोट--यहां महाव्रती उपचारसे 
जानना । इसके ग्रत्यास्यानावरण कपष।यका उदय है, इसलिये 
यथार्थमें अणुब्रती ही है । 

/ [+> शभअ्रनथदण्ड-त्याग श्रव ] 

दिशा-विंदिशाओंकी मर्यादापूर्वक जितने क्षेत्रका प्रमाण 
किया हो, उसमें भी प्रयोजन-रहित पापके कारणोंपे अथवा 
प्रयोजन-सहित महापाप (जिनसे धर्मकी हानि होती हो या जी 
धर्मविरुद्ध-लोकविरुद्ध-जातिविरुद्ध हों) के कारणासे विरक्त होना 
सो अनर्थदरणडत्यागत्रत है अथवा जिन कार्योके करनेसे अ्रपना 
प्रयोजन कुछ भी न सघता हो या अल-सघता हो श्रोर जिनका 
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दरड महान्‌ हो अ्रर्थात्‌ नरकादि गतियोंमें दीघेंदुःख भुगतना 
पड़े उन अनर्थदशडरूप क्रियाओंका त्याग करना, सो अनर्थ- 
दणडत्रत है। अनर्थदरडके पांच भेद हैं--- 

(१) पापोपदेश---पापमें ग्रवृत्ति करानेवाला तथा, जीवों 
को क्लेश पहुँचानेवाला, उपदेश देना या वाणिज्य, हिंसा, 
ठगाई आदिकी कथा (कहानी) कहना, जिससे दूसरोंकी पापमें 
प्रवृत्ति हो जाय । जेसे, किसीसे कहना, कि धान्य खरीद लो, 
घोडा, गाडी, भेंस, ऊंट आदि रख लो, बाग लगाश्ो, खेती 
कराओ, नाव चलाओ, अग्नि लगादो आदि । 

(२) हिंसादान--हिंसा के उपकरण कुल्हाडी, तलवार, 
खंता, अग्नि, हथियार, सांकल आदि दूसरों को मांगे देना# 
भाडेसे देना या दानमें देना तथा इनका व्यापार करना | 

(३) अपधष्यान--रागदेष से दूसरोंके वध, बंधन, हानि 
नाश होने या करने सस्त्रन्धी खोटे विचार करना, परस्पर बेर 
याद करना आदि । _ ' 

(४) दुःश्न ति-अचण--चित्तमं रागद्वेपषके बढ़ानेवाले 
क्लेश उत्पन्न करानेवाले, काम जाग्रत करानेवाले, मिथ्या- 
भाव बढ़ानेवाले, आरम्भ परिग्रह बढ़ानेवाले, पापमें प्रवृत्ति 
करानेवाले तथा ऋ्रोधादि कषाय उत्पादक शास्त्रों, पुस्तकों 


थे सागारधमोम्तकी टीकार्मे “जिनसे व्यवहार हो उनके सिवाय किसी 
को न देना” ऐसा मी कहा है। 
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पत्रादिकोंका पठन-पाठन करना, सुनना अथवा इसी प्रकारके 
किस्पे कहानी कहना । 

(५) प्रभादवया-- बिना प्रयोजव फिरना, दूसरों को 
फिसना । पृथ्वी-पानी-अग्नि-वनस्पति आदिका निष्प्रयोजन 
छेदना, भेदना, घात करना आदि । 

[ अनथरदण्डत्यागत्रतक्े पच अतिचार । ] 

(१) नीच पुरुषों सरीखे भंडवचत बोलना, कामके व 
हसी-मसखरीके वचन कहना । 

(२) काय की भडरूप खोटी चेष्टा करना, द्वाथ-पवि 
मटकाना, मुह बनाना आदि | 

(३) व्यर्थ वकचाद करना या छोटी-सी च्रात बहुत 
आउइडम्बर बढाकर कहना । 

(४७) बिना विचारे, मन-वंचन-कायकी प्रवृत्ति करना । 

(५) अनावश्यक मोगोपभोग सामग्री एकत्र करना या 
उसका व्यथे व्यवहार करना ! 

अनर्थदण्ड-विरतिमें दोष लगानेवाले इन पंच श्रती- 
चारोंको छोडना चाहिये, जिससे ब्रत दूषित होकर नष्ठ न 


होने पात्र । 
लाभ--अ्रनर्थदड-त्याग करनेसे प्रयोजन-रहित अथवा 


अल्प प्रयोजन-सहित होनेवाले पापोंसे बचाव द्वोता है । 
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रागादि भावोंकी मंद करनेके लिये परिग्रह-परिभाण व्रत 
की मर्यादार्भे भी कालके प्रमाणसे भोग-उपभोगका परिमाण 
करना, अधिक सेवनकी इच्छा न करना, सो भोगोपमोग-परि- 
माण ब्रत है । 

जो वस्तु एक वार भोगनेके बाद, फिर दुबारा भोगने 
योग्य न हो, उसे मोग कहते हैं। जेसे-भोजन, पान, सुगंध 
पुष्पादि । 

जो वस्तु बार-बार भोगने योग्य ही, उसे उपभोग कहते 
हैं। जेसे-स्त्री, आसन, शब्या, वस्त्र, वाहन मकानादि। 

भोगोपभोगका प्रमाण यम-नियम रूप दो प्रकारसे होता 
हैं। यावज्जीवन त्याग यम और दिन, रात्रि, मास, ऋतु, 
नर्ष आदि कालकी मर्यादा रूप त्याग नियम कहलाता है । 

भोगोपभोगपरिमाण पघ्रत धारण करनेमें नीचे लिखी बातों- 
पर ध्यान देना चाहिये--- 

(१) जिन वस्तुश्रोंके भक्षण करनेमें त्रसजीवोंकी हिंसा 
की शंका हो या जिनके आश्रय त्रसजीव रहते हों, उनका 
भक्षण तजे । जेसे चेर, नीम-केवडा-केतकी-गुलाबादिके पुष्प 
तथा ऋतु वदलनेपर या वर्षाऋतुर्मे पत्तीदार भाजी न खावे । 

(२) ऐसे भोगोपभोग तजे, जिनमें एकेन्द्रिय आदि जीवों 

' की हिंसा अधिक श्रौर जिह्वाकी लपटठता अल्प हों। जैसे 


8 न न या भी न भव 
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फन्दसूलादि सूग्रतिष्ठित वनस्पतियोंका भक्षण । 
यहाँ अ्करणातुसार वनस्पति विषयक संक्षिप्त विवरण 
कहा जाता है -- 

वनस्पति सामान्य रीतिसे दो भेद हैं। साधारण और 
प्रत्येक | (१) जिस एक वनस्पति-भरीरके अ्रवंत जीव स्वामी 
हों, वह साधारण वनस्पति कहाती है। (२) जिस एक 
वनस्पति-शरीरका एक ही जीव स्वामी हो, वह प्रत्येक वन- 
स्पति कहती है। इस ग्रत्येकके दो भेद हैं । 

(१) अपग्रतिष्ठित प्रत्येक--जिस वनस्पति शरीरका 
एक स्वामी हो तथा जिसके आश्रय कोई भी निगोद शरीर न 
हो । इसकी पद्दिचान-जिय्में रेखा-गांठ संधिय प्रत्यक्ष दिखती 
हों, जिसमें तंतु हों, ओर जो तोड़नेपर सममंग'न टूटे, टेढ़ी- 
वांकी टूठे । 

(२) संप्रतिष्ठित प्रत्येक--बजिस वनस्पति शरीरका 
स्वामी एक जीव हो तथा अनंत साधारण नियोद-जीव जिसके 
आश्रय रहते हों । इसकी पहिचान जिनमें रखायें, गांठ प्रगट 
न हुईं हों और तोड़ने पर तन्तु न लगे रहें, जो सममंग ूठ | 

प्रगट रहे कि फल, पुष्प, चृक्ष आदि उत्तत्ति समय अन- 
मुहूर्त तक निगोद रहित अप्रतिष्ठित दी रहते हैं । पीछे, 
उनमें निगोद जीव उत्पन्न होने लगते हैं। जब तक उनमें 
घर तंतु-शिरा-संधि स्पष्ट न हों या थे तोड़ने से बराबर हट, 
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तब तक सप्रतिष्ठित रहते हैं; जत्र ये लक्षण प्रमट हो जाय॑, 
तब उनमें के निगोद जीव निकल जानेसे वही अग्रतिष्ठित प्रत्येक 
दो जाते हैं । 
इस ग्रकार साधारण सहित प्रत्येक ' अर्थात्‌ सम्रतिष्ठित 
प्रत्येकके#' मक्षणमें जीवहिंसा बहुत होती है, तहां कंद-मूलादि 
वनस्पति तो प्रायः साधारण निगोद सहित सम्रतिष्ठित ही सदा 
रहती है ।+८ काकडी, तोरई, नारंगी, नीबू आदि फलो, तर- 
कारियों या पुष्पोमें शिरा-तंतु आदि निकलनंपर वे अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक हो जाते हैं। हां, यद्द बात दूसरी है कि इनमें किसी- 
के आश्रय त्रस जीव रहते हों । 
बहुतसे साधारण जेनी-ग्रहस्थ, -आखड़ी रूपसे अथवा 
भोगोपभोग-प्रमाण व्रत धारक धार्मिक ब्रती ग्रहस्थ, आरम्भ, 
हिंसा, इन्द्रियोंके दर्प तथा मनके संकल्प-विकल्पोंके घटाने एवं 
जिह्ाइन्द्रियका विषय घटानेके लिये अठाई, दशलक्षण, रल- 
त्रय, सोलह कारण, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पविन्न दिनों (पर्वों 
में हरी वनस्पतियां भक्षण करना छोड़ देते हैं | यदि कर्मयोंग- 
से सूखी तरकारीकी ग्रोप्ति हो जाय, तो खाते हैं। उनकी कोई 
भाई यह कहकर भ्रममें डालते हैं कि जब पंचमी प्रतिमावाला 
&इस सग्रतिष्टित प्रत्येक्कों अरनत साधारण निगोद जीवोयुक्त होनेसे 


साधारण भी कहते हैं। *<एक जक्षर्म इच्मरका स्वामी एक जीव तथा 
फूल, पत्ते, फलादिके स्वामी श्रलग २ जीब भी होते हैं 
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भी हरीको सिक्काकर (अचित्त करके) खा सकता है, तो तुम 

हरी खाना क्‍यों त्यागते हो ? सिझ्काकर तुस भी क्‍यों नहीं 
खाते ? सो ऐसे भाइयोंको विचारना चाहिये कि त्याग करने- 
वालोंने सचित्त-अचित्तके खयालसे ८ पांचवीं प्रतिमावालोंकी 
तरह ) त्यात नहीं किया, हरीके खयालसे त्याग किया है, 
इसलिये वे हीको सिकाकर या लव॒णादि मिलाकर नहीं खा 
सकते । 

(३) प्रकृति विरुद्ध भोगोपभोग तजे, अर्थात्‌ जिन पदार्थों 
के भक्षण या उपभोग करनेसे अपनेको रोग तथा क्लेश होता 
हो, उनका सेवन छोडे । 

(४) अनुपसेन्य अर्थात्‌ उत्तम जाति-कुल-धर्मके विरुद्ध 
भोगोपभोग छोडे | जसे-शूद्रका छुआ हुआ तथा अशुद्ध स्थान 
में रक्खा हुआ भोजन । चौके बाहिरकी रोटी, वालादि रसोई। 
कुत्ता-कौआ आदि क्र हिंसक पक्षियोंका स्पर्शा या झूठा किया 
हुआ भोजन । मनुष्योंकी कूठन आदि । स्लेच्छीं सरीखा 
पहिनाव-उढ़ाव, रहन-सहन आदि | 

|; (५) बुद्धिको विकाररूप एवं विपर्यय करनेवाली प्रमाद 
जनक भांग-तमाखू-गांजा आदि नशीली वस्तुओंका भक्षण तजे। 

(६) धर्म (चारित्र) को हानि पहुंचाने वाली विदेशी 
अज्ञात और अपवित्न ओषधि आदि पदार्थोका भक्षण तजे ! 
इसी प्रकार श्रधिक हिंसाके धंधे, जिनमें निर्दयता अधिक श्रौर 


बकका 
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लाभ थोड़ा हो, करना तजे । अयोग्य भोगोपभागोकी सर्वथा 

तजे तथा योग्य भोगोपभोगोंका प्रमाण करे । इसके लिये 

आचार्योनि श्न्थोर्मं नित्य १७ नियम करनेका उपदेश दिया है। 
॥ इलोक ॥ 


भोजने पट्रसे पाने कुकुमादिविलेगने । 
पुष्पताम्बूल गीतेषु । नृत्यादौ ब्रह्मचर्यके ॥। 
स्तानभूषणवस्त्रादो वाहने शयनसने। 
सचित्तवस्तुसंख्यादे प्रमाण भज प्रत्यहं ॥ 


अर्थ 

(१) आज इतने वार भोजन करूंगा (२) छह ॒रसों 
(दूध, दही, घी, शक्कर-गुड़ आदि मीठा, लीन (नमक) तेल 
मेंसे इतने रस खाऊंगा । (३) शर्बत या जल्पान इतने वार 
करू गा (४) चन्दन, केशर आदि का तिलक, तेल या कु झु 
मादिका विलेपन इतने वार करू गा | (५) पृष्प इतने प्रकार 
के ओर इतनी वार स घृगा (६) पान-सुपारी-इलायची आदि 
सस्‍्वाद्य पदार्थ इतने वार खाऊंगा (७) गीत सुनू गा या नहीं 
(८) नृत्य देखू गा या नहीं (९) आज ब्रह्मचर्यसे रहूँगा या 
नहीं (१ ०) आज इतने वार स्तान करू गा (११ ) आभूषण (जेव- 
रात) इतने ओर अमुक-अमुक पदहिनू' गा (१२) वस्त्र इतने और 
अमुक-अम्र॒ुक पहिनू गा (१३) गाड़ी-घोड़ा-तांगा, रेल, मोटर- 
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वाइसकिल आदि अमुक-असुक सवारी करू गा (१४) विस्तरं- 
पलंग आदि इतने ओर अमुक-अमुकपर शयन करूया (१५) 
बच, कुर्सी, आराम कुरसी,, तखत, गादी आदि अ्रमुक-अमुक 
ओर इतने आसनोंपर बेटू गा (१६) सित्त ( हरी तरकारी ) 
आज इतने खाऊंगा (१७) अ्न्यान्य वस्तुएँ इतनी रक्‍्खू गा 

इस प्रकार १७ नियम वित्य ग्रातःकाल सामायिक किये 
पीछे ले-और पहिले दिन लिये हुओंकी संभाले, यदि किसी 
में दोष लगा हो, तो। उसका शोघन करे, ग्रायश्चित्त ले। 

[ भोगोपभोग-परिसाण अतर्क पच अतीचार | 
( रत्नकरड-भावकाचार के अनुसार ) 

(१) विषय-मोगोमें प्रीति करना, हर्ष मानना । 

(२) पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोका स्मरण करना । 

(३) वर्तमान भोग मोगनेमें श्रति लम्पटता रखना । 

(४) भविष्यमें मोग प्राप्तिकी श्रति तृष्णा करना । 

(४) विषय, न भोगनेपर भो, विषय भोगने सरीखा अ्रध- 


भव करना । 





( तत्त्वाथसूत्रके अनुसार ) 
(?) भूलसे त्यागी हुई सचित्त>वस्तु भक्षण कर लेना । 


8डफिसी-फिसी ग्रंथ में सन्नहर्यों नियम यह लिखा है कि “ठशों दिशाशश्रों- 


में इतनी-इतनी दृस्तक गमन करू गा | ' 
२८ ज्ञात होता है कि भोगोपभोगपरिमाणमनका घारफ, सचित्त स्पागफे 
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हा ला 3 आइ  > 5 . आााआक 


(२) सचित्तसे सम्बन्धरूप अर्थात्‌ सचित्त पर रक़खा 
हुआ या सचित्त से ढंका हुआ भोजन करना । 

(३) सचित्त मिश्रित भोजन करना । 

(४) जो दुःपक्व अ्रर्थात्‌ दुखसे पचे वा अ्रधपका हो 
अथवा अधिक पककर बेस्वाद या कुरूप हो गया हो, ऐसा 
भोजन करना | 

(५) पुष्टिकारक मोजन करना । 

इन उपयु क्त अतीचारोंके लगनेसे भोगोपभोगपरिभाण 
ब्रत मल्लीन होकर क्रमशः नष्ट हो जाता है इसलिये ये अती- 
चार बचाना चाहिये । 

लाभ--भोगोपभोगोंके यम-नियम रूप परिसाण करनेसे 
विषयोंकी अधिक लम्पटता तथा वांछा घट जाती है, जिससे 
चित्तकी चंचलता कम पड़तो और स्थिरता बढ़नेसे धर्मच्यान ' 
में चिच अच्छी तरह लगता है । 
(चार शिक्षात्रव । १ देशावकाशिकत्रत) 
.. दिख्त द्वारा यावज्ीवन प्रमाण किये हुये क्षेत्रको कालके 
विभागसे घटा-घटा कर त्याग करना, सो देशन्नत कहाता है। 
जितने क्षेत्रका यावज्ीवके लिये प्रमाण किया है, उतने 
अ्भ्यासके लिए सचित्त वस्व॒ुश्नोके मच्तणफा भी प्रमाण या नियमरूप 


त्याग करता है, इसी कारणसे यहा इस प्रकार अतीचार कहे ई । सचित्तका 
सवा र्यास होनेसे इन अतीचार्रोका श्रभाव पाचर्वी प्रतिपार्मे होता है | 


| 
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धरना आय सा अप आन 2 20... कमान पएनमीययजलाममजहीय.. डी तक (मन नाम नान- धन्य या आज जा जम मत मात कं आम ला यम न मम मन] नही ५ 


में नित्य गसतावसनकाकास तो पड़ता ही वहीं, अतएव जितने 
क्षेत्र्म व्यवहार करनेसे अपना आवश्यकीय कार्य सपे, उतने 
क्षेत्रका ग्रमाण दिन, दो दिन, सप्ताह. पक्ष, मासके लिये स्पष् 
रूपसे करले, शेषक्ा त्वाय करे, जिससे वाहिरके क्षेत्रमें इच्छा 
का विशध होकर द्रच्य-माव हिंसाम्े रक्षा हो । 
[ देशज्ननके पंचातीचाए] 

(१) मयांदाके क्षेत्र चाहिर किसी मनुष्य यथा पदार्थको 
मेजना ! 

(२) मंवदासे वाहिरके पुरुषको शब्द द्वात सचना देना | 

(३) मयददाते बाहिरका माल मंगाना | 

(४) भयांदासे वाहिरके प्रुषकों अपना रूप दिखाकर या 
इशारेसे सूचना देना ! - 

(४) मयांदासे चाहिरके परुषकी कंकर, पत्थर आदि 
फुककर चेताववी कराना । ेृ 

लाभ--दिग्जतके प्रगाणमेसे जितना क्षेत्र देशब्तम घत्या 
जाता है उतने क्षेत्र सम्बन्धी गमनायमनक्ा संक्ल्प-विकत्प 
तथा आरंग सम्बन्धी हिंसादि प्रार्योका अमाव हो जादा है, 
जिससे देखजतीकी त्वागे हुए क्षेत्रमें उपचार-महाद्रतीके समान 


अज्त्ति रहदी है। 
[ ६ सामाचिर शिक्षात्नव | 


मन्चन-काय, कुत कारित अनुनोदनामे, मर्बादा तथा 
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मर्यादासे बाहिरके क्षेत्र नियत समय तक हिंसादि पंच पापों 
का सर्वथा त्याग करना, रागद् प रहित होना, स्व जीवोमें 
समता भाव रखना, संयमर्मे शुभ भावना करना, आर्च,रोद्र भाव 
का त्याग करना सो सामायिक रिक्षात्रत कहता है । 
सामायिककी निरुक्ति एवं भाव इस प्रकार है कि सम! 
कहिये एकरूप होकर “आय कहिये आगमन अर्थात्त्‌ पर द्रच्यों 
से निश्नत होकर आत्मामें उपयोगकी प्रवृत्ति होना । अथजा 
“सम कहिये रागइ प्‌ रहित “आयः कहिये उपयोगकी भ्रद्वत्ति 
सो सामायिक है। मावार्थ:---साम्यभावका होंना सो ही सामा- 
यिक है। यह नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काला, भावके भेद 
से छह प्रकार है। यथा इष्ट, अनिष्ट नामोंमें रागद् घन करना। 
मनोहर, अमनोहर स्त्री-पुरुषादिकी काष्ठ, पाषाणादिकी स्थापना 
में रागद् घ न करना । मनोज्न, अमनोज्ञ, नगर, ग्राम, वन आदि 
क्षेत्रोंमि रागई घ न करना । वसत, ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल-कृष्ण 
पश्ठ आदि कालोंमें रागद् घ न करना । जीवोके शुमाशुम भावों 
में रागद्ट घ त्‌ करना । इस ग्रकार साम्यमावरूप सामायिकके 
साधनके लिये वाह्यमें हिंसादि पंच पापोंको त्याग करना ओर 
अंतरंगर्मे इष्ट>अनिष्ठ वस्तुओंसे रागद्व ष त्यागकी भावना करना 
अवद्य है, क्योंकि इन विरोधी कारणोंसे दूर करने ओर अन- 
कूल कारणुके मिलानेसे ही साम्यमाव होता है, इस साम्यभाव 
होनेपर ही आत्मस्वरुूपमें चित्त मभ्न होता है, जो सामायिक 
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घरण करनेका अंतिम साध्य है। 

जव सामायिक १ योग्य द्रव्य (पात्र) २ योग्य क्षेत्र ३ 
योग्य काल ४ योग्य आ्रासन ५ योग्य विनय ६ मनः्शुद्धि ७ 
वचन जुद्धि ८ कार्यशुद्धि पूर्वक की जाती है तभी परिशामर्मे 
शांति-सुखका अनुभव होता है। यदि इन वाद्य कारणोंकी 
योग्यता-अयोग्यतापर विचार न किया जाय तो सामायिकका 
यथाथ फल ग्राप्त नहीं हो सकता, अतएव इनका विशेष स्वरूप 
वर्णन किया जाता है । 


(१) योग्य॑ द्रव्य (पात्र)--सामायिकके पूर्ण अधिकारी 
निग्र थ भुनिराज ही हैं, उन्हींक्रे सामायिक संयय द्ोता है, 
क्योंकि उन्होंने पंचेन्द्रिय तथा उनकी वशकर अन्तरंग कपार्यी' 
को निर्बेल कर डाला है, बाह्य परिग्रहोंकी तज, पट्कायकी 
हिंसाको सर्वथा त्याग कर दिया है, जिससे उनके सदाकाल 
सममाव रहता है। श्रावक्त (ग्रहस्थ या ग्रहवत्यागी&) केवल 
नियत काल तक सामायिककी भावना भावनेवाला सामायिक 
च्रती या नियत काल तक समता भाव घरनेवाला सामायिक 
प्रतिमाधारी हो सकता है । जिस सामायिक द्वारा मुनि शुद्धोप- 





धहसागारघर्माम्तत तथा धर्मसंग्रहृआवकाचारमें जत-ग्रतिमासे ही शहस्थ 

गहत्यागी दो मेद कहे गये हैं | श्रर्थात्‌ कोई-कोई श्लावक ऐसे भी हंते हैं 

कि जो अत अतिमा घार, णदइ छोड़, विचरते हुए- घर्मसाघनमें तन्पर रहते हैं» 
वे त्रतम्रतिमाघारी खहत्यागी कहलते हैं | 


नुकरसिपकामम 


स्का 


३ 
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अभी 


हि भा आल आओ] फीकी छत ।.जा 


योगको प्राप्त होकर, संवरपर्वक कर्मोकी निर्जता करते ओर 

समस्त कर्मोका क्षय कर मोक्षको प्राप्त होते हैं, उसी सामायिक 
के प्रारम्मिक अभ्यासी श्रावक, शुभोपयोग द्वारा सातिशय पुण्य 
बंध करके अग्युदयधुक्त स्वर्गसुख भोग, परम्पराय मोक्षके पात्र 


दो सकते हैं । 


(२) योग्य ज्षेत्र---जहां कलकल्ाट शब्द न हो, लोगों- 
का संघट्ट (भीड़-भाड़) न द्वो, स्त्री, पुरुष, नपु सकका आना, 
जाना, ठहरना न हो, गीत-गान आदिकी “निकटता न हो, 
डांस, माछु, कीडी आदि बाघाकारक जीव-जन्तु न हों, 
अधिक शीत-उष्ण-वर्षा, पवनादि चित्तको क्षोम उपजानेवाले 
तथा ध्यानसे डिगानवाले कारण न हों, ऐसे उपद्रव रहित-- वन 


, घर, धर्मशाज्ञा-मन्दिर वा चित्त-शुद्धिके कारण अ्रतिशय क्षेत्र, 


सिद्धक्षेत्र आदि-एकान्त स्थान ही साम्रायिक करने योग्य है। 

, (३) योग्य काल--प्रमात, मध्याह, संघ्या श्न तीनों 
समय उत्कृष्ट ६ घड़ी, मध्यम ७ घड़ी और जघन्य २ घड़ी 
योग्यतानुसार सामायिकका काल है। इसके सिवाय अधिक 
काल तक या अतिरिक्त समयमें सामायिक करनेके लिये कोई 
निषेध नहीं है । सबेरे ३ घड़ी, २ घड़ी, ? घड़ी रातसे ३ 
घड़ी २ घड़ी १ घड़ी दिन चढ़े तक । मध्याहकी ३।२।१ घड़ी 
पहिलेसे ३३२१ घड़ी पीछे तक । संघ्याकी ३।२।१ घड़ी पहिले 
से ३।२।१ घडी रात्रि तक सामायिक करना योग्य है। इन 


। ह 
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शेप मिनिकीिक मम किम द आन कद ल पक । +मिनिशििलि 
समयोंमें परिणामॉकी विशुद्धता विशेष रहती है। 
कई ग्रन्थोंमें सामायिक काल सामान्य रीतिसे ६ घडी 

कहा गया है। स्वामीकार्तिकेयालुग्रेक्षाकी संस्कृत टीका ओर 
दोलत क्रियाकोपमें तीनों समय मिलाकर भी ६ घड़ी कह्दा है । 
श्री धर्मसारजीमें जघन्य २ घडी, मध्यम ४ घड़ी और उत्कृष्ट 
६ घड़ी कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सापायिक ब्रतमें 
जघन्य दो घड़ी से लेकर उत्कृष्ट ६ घड़ी पर्यन्त योग्यतानुसार 
प्रिकाल सामायिक का काल है । 


(०) योग्य आसन---कराष्ठके पटियेपर, शिलापर, भूमिपर 
या वालू-रतमें पूरे या उत्तरकी ओर मुख करके पर्य कासन (पद्मासन) 
बांधकर या खड़े होकर (खड़गासन) अथवा अर्थप्मासनश्या 
पालथी मारकर, इनमेंसे जिस आसनसे शरीरकी थिरता, परि- 
णामोंकी उज्ज्वलता नियत काल तक रहना संभव हो, उसी 
आसनसे क्षेत्रका प्रमाणु करके इन्द्रियोके व्यापार वा विषयोसे 
विरक्त होते हुए, केश, वस्त्रादिको अच्छी तरह वांधकर (जिसमें 
उनके दिलनेपे चित्तमें क्षोम न हो) हस्तांजली जोड, स्थिर चित्त 
करके सामायिक, वन्दनादि पाठोका, पंच-परमेष्ठीका अश्रथका 


तक छल न आर अं 


आज आप आम आय 


शँ 


सुड्थधं-पद्मासन ओीशानार्ण वजीके धर्मष्यान श्रधिकारमें कद्टा है, परन्तु 
उसफा स्वरूप नहीं कहां। दक्षिण प्रान्तर्मे बहत-सी प्रतिमायें ऐस श्रासनसुक्त 
४ कि जिनके दादिने पायक्ली पगतली ऊपर और यथि पांवती पगतली नीचे 
है, लोग उसे ध्र्॑-पद्मासन कद ते £ । 
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बहा" का तक किन "पक सिने नमन वहा पहली ५ ही पहन सन पटरी "हमर डहनी पड की अरमान -जाथमीी «पोल सका मि-कमिमुकी "आती राजन" जी पिजमीी। 


अपने स्कछऋूपका चिंतवन करे ओर उसमें लीन हो । 


(५)योग्य विनय--- सामायिकके आरम्ममें प्रथ्वीकी कोमल 
वस्त्र या पजणी (अमाडीकी कोमल बुहारी) से चुहार (प्रति- 
लेखन) कर ईरयापथ-शुद्धिपूर्वक खड़ा होवे, क्षेत्रकालका प्रमाण 
करे तथा ९ वार णमोकार मंत्र पढ़ हाथ जोड प्रथ्वीपर मस्तक 
लगाकर नमस्कार करे | पश्चात्‌ चारों दिशाश्रोंमें नव-नव वार 
णमोकार मंत्र कहकर तीन-तीन आवदवर्त दोनों हाथकी अजुली 
जोड़ दाहिने हाथकी ओरसे तीन वार फिराना) ओर एक-एक 
शिरोनति (दोनों दाथ जोड़ नमस्कार) करे। पीछे खड़े ही या बेठ 
कर योरय आसनपुर्वक ण॒मोकार मंत्रका जाप्य करे, पंच-परसेष्ठी 
के स्वरूपका चिंतवन करे, भ[मायिक पाठ* पढ़े, अनित्यादि 
द्वादश-अनुप्रेक्षाओंका चितवन करे तथा आत्मस्वरूपके चिंतवन 
पूरक व्यान लगावे और अपनों धन्य मांग समझे । 

सामायिकपाठके ६ अंग हैं । (१) ग्रतिक्रमण--पश्रर्थात्‌ 
जिनेन्द्र देवफे सन्‍्भुख अपने द्वारा हुए पापोंकी क्षमा-प्रार्थना 
करना ) (२) प्रत्याख्यान--आगएमी पाप त्यागकी भावना 
करना । (३) सामायिक कमे --सामायिकके काल तक सब 
में ममतामाव त्याग, समताभाव घ्रना । (४) स्तुति--चोबीसों 





वसस्कृत-प्राकृत पाठ यदि शअ्रपनी समभर्मे न आता हो, तो भाषा पाठ 
दी समक्-समकक कर, मनन करता हुआ पढ़े, जिससे भावोर्मे विशुद्धि उत्पन्न 


ष्टो | -- हक ' 


श्प्छ श्रावक घधममं सग्रह । 


तीर्थ करोंका स्तवन करना । (४) बन्दना-- किसी एक तीर्थ - 
करका स्‍्तवन करना । (६) कायोत्सर्ग--कायसे ममत्व छोड़ 
आत्मस्वरूपमें लवलीन होना । 

इस प्रकार समभाव पर्वेक चिंतवन करते हुए जब काल 

पुरा हो जाय, तत्र प्रारं भकी तरह श्रावर्त, शिरोनति तथा नम- 
स्‍्कार पूर्वक सामायिक पूर्ण करे । 
(६) मन(शद्धि--मनको शुभ तथा झुद्ध विचारोंकी तरफ 
मुकावे, भार्त-रोद्र ध्यानमें दोड़नेसे रोककर धर्मध्यानमें लगावे। 
जहां तक संभव हो पंच परमेष्ठीका जाप्य वा अन्य कोई भी 
पाठ, वचनके बदले मनसे स्मह्डुण करावे, ऐसा करनेसे मन 
इधर-उघर चलायमान नहीं होता । 

(७) वचनशुद्धि-- हुँकारादि शब्द न करे, बहुत घीरे- 
धीरे या जल्दी-जल्दी पाठ न पढ़े, जिस प्रकार अच्छी तरह 
सममर्मे आये, उसी प्रकार समानवृत्ति एवं मघुरस्वरसे शुद्ध पाठ 
पढ़े, घर्म-पाठ सिंचाय कोई ओर वचन न बोले । _ 

(८) कायशुद्धि--सामायिक करनेके पहले स्नान करने 
अंग अगीदढने, हाथ-पांव धोने आदिसे जिस प्रकार योग्य हो, 
यत्नाचार पूर्वक शरीर पवित्र करके, पवित्र वस्त्र पहिन सामा- 
यिकमें बेठे ओर सामायिकके समय शिरकंप, हस्तकंप अथवा 
शगीरके अन्य अंगोंकों न हिलावे-हुलावे, नि३चल अंग रक्खे | 
कदाचित्‌ कर्मयोगसे सामायिकके समय चेतन-अरचेतन कृत 


किन 


पर # 
अवक घम-सप्रह श्र 





उपसर्ग आजाय, तो भी मन-वचन-कायकी चलायमान नहीं 
करता हुआ सहन करे । ह 
. यहां कोई प्रइन करे कि सामायिकके समय अचानक 
लघुशंका-दीर्घशंकाकी तीत्र बाघा आजाय, तो क्या करना 
चाहिये ? उसका उत्तर यह है कि प्रथम तो ब्रती पुरुषोंका 
खान-पान !नियमित होनेसे उनको इसप्रकारकी अचानक बाघा 
'होना संभव नहीं, कदाचित्‌ कर्मयोग से ऐसा ही कोई कारण 
आजाय, तो उसका रोकना या सहन श्रसंभव होनेसे उस 
कामसे ,तिप्रटकर, प्रायश्चित्त ले, पुनः सामायिक स्थापन करे। 
न्‍ [ सामायिक के पंच अतीचार ] 
ही ?-२-३ ) मन, वचन, कायको अशुम ग्रवर्ताना# । 
( ४ ) सामायिक करनेमें अनादर करना । 
(५) सासायिकका समय वा पाठ भूल जाना । 
अतीचार लगनेसे सामायिक दूषित होती है, अ्तएव ऐसी 
सावधानी रखनी चाहिये, जिससे अतीवार दोष न लगे । 
लाभ---सामायिकके समय क्षेत्र तथा कालका परिणाम 
करके शहृव्यापार आदि स्व-पाप योगोंका त्याग कर देनेसे 
६ असावधानीसे मनकी प्रदच्तो---क्रोध, मान, माया लोभ, द्रीह, 
श्ष्या इन्द्रिय विषय रूप होना | वचनकी प्रज्ृत्ति--श्रस्पष्ट-उच्चारण, यहुत 


उठह२-5हर कर या श्रति शीघ्रता प्चक॑ पाठ पढठना | कायकी मशृत्ति-हस्त- 
पादादि शरीरके अर्गोका निश्चल न रखना |] 


श्प्द श्रावक घस -संमदह 


बीए ला. अर पकरिस्‍पियाकशमण जी पाती की. 2 फनी फिर पतन... 
पी मी या भा भी सी भीम मा कम आल भी आना या मा ३३ आज हि आओ आम आम भी नी आओ भी जी आला रा 


सामायिक करनेवाले ग्रहस्थके सत्र प्रकार पापात॒व रुककर 
सहतिशय-पुरयका वंघ होता है। उस समय वह उपसर्गर्मे ओढ़े 
हुए कपड़ों युक्त मुनिके समान होता है। विशेष क्या कहा 
जाय अभव्य भी द्रज्य-सामायिकके प्रमाव से नवम-ग्र वेयिक 
पर्य त जाकर अहमिन्‍्द्र हो सकता है । सामायिककों भावपूर्वक 
घएरण करनेसे शांति-सुखकी ग्राप्ति होती है; वह आत्म-तत्त्व 
की ग्राप्ति अर्थात्‌ परमात्मा होनेके लिये मूल कारण है, इसकी 
पूर्णता ही जीवको निष्कर्म-अवस्था प्राप्त कराती हैं । 
[ ३ ओषधोपवास--शिक्षात्रव ] 
अष्टमी-चतुर्दशीके दिन सर्वकाल पर्मसाधवकी: सुर्वादा 
से सम्पूर्ण पापारंभोंसे रहित हो, चार प्रकार आहारका त्याग 
करना सो श्रोषघोपवास कहलाता है । इसकी निरुक्ति इसश्रकर 
है कि प्रोषष कहिये एकचरार आद्वार अर्थात्‌ पास्णा ओर 
प्ररणा .« के दिन एक घार मोजन करना तथा उपवास कहिये' 
अष्टमी चतुर्दशी पर्वकी निराहार रहता-- भोजनका त्वाग करना 


७४ घारणा-उपबासकी प्रतिज्ञ घोसण करनेका दिन अर्थात्‌ पत्र दिन 

८ पास्या-उपबाप्त पूर्ण करके मोइन करनेका दिन अर्थात्‌ अगला 
दिन | सामान्य ग्रहस्थोकी दिनमें दो बार भोजन करनेका अधिकार हे ! 
प्राधधोगवारसमें घारणा-पाय्णाकरे दिन एकाएक दो झोर उरबासते दिन 
दो बारका भोजन स्थागनेंते इसे चदुर्थ संज्ञा भी दें । 





श्रावक धर्म-संग्रह १८७ 


विलय मनन एन -ू१० गा -डनपानुन्‍नक-क-क 


आहार त्याग, धर्मघ्यान, करना सो प्रोषधोपवास कहाता है। 
श्री राजवार्तिकजीमें प्रोषध नाम पर्वका कहा है, तदलुसार पर्वर्म 
इन्द्रियोंफके विषयसे विरक्त रहकर चार प्रकार आहार त्याग 
करना सो ही प्रोषधोपवास है । । 

प्रतिदिन अंगीकार किये हुए सामायिक-संस्कारको स्थिर 
करके सप्तमी एवं तयोदशीके दोपहर [ भोजन उपरान्त ] से 
समस्त आरस्म-परिग्रहसे ममत्व छोड देव-गुरु-शास्त्रकी साक्षी 
पूर्वक प्रोषधोपवासकी प्रतिज्ञा ले, निर्जन-वसतिका ९ कूटी,- 
पर्मशाल्ादि ) को प्राप्त होवे ओर सम्पूर्ण सावयययोग त्याग, 
इल्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होता हुआ, मन-वचन-कायको गुप्तिः 
सहित, नियतकाल तक व्रतविधानकी शुमेच्छासे चार प्रकार 
आहारका त्याग करे । 7 

[ चार प्रकार आहारके भेद ] 

(१) खाद्य--रोटी, दाल, चावल, पृडी आदि, कच्ची- 
पक्की रसोई । 

(२) स्वाद्य--पान, सुपारी; इलायची आदि मसाला ६ 

(३) लेह्य---रबड़ी आदि चाटने योग्य वस्तु । - 

(४) पेय--दूघ, पानी, शर्बत आदि पीने योग्य पदाथ | 

* अथवा है 

(१) असन---दाल, भात, रोटी आदि कच्ची रसोई 

या नित्य मोजनमें आनेवाली पक्की रसोई । 








है" 


श्ष्फ शआ्रावक धसं-संग्रह 





किक सिक्किम 


(२) पान--पानी, दूध, दही, रचडी, शर्चत आदि प्रेय 


व्स्तु। 

(३) खाद्य--#मोदक, कलाकंद आदि जो कभी-कभी 
खानेमें आते हैं । 

(४) स्वाय---इलायची, पान, सुपारी मसालादि । 

बहुधा अन्थोमें प्रोप्पोपवासकां काल १६ प्रहर कहा है। 
धर्मसारजी, ज्ञानानंदआवकाचार तथा दोलत क्रियाकोपमें उत्कृष्ट 
१६ पहर, मध्यम १४ प्रहर और जघन्य १२ प्रहर कहा है। 
स्वामिकातिकेयानुग्रक्षाकी संस्कृत टीका उत्कृष्ट १६ प्रहर, 
मध्यम ?२ प्रहंर ओर जघन्य ८ ग्रहर कहा है, परन्तु भोजन 
त्याग अपेक्षा प्रोषधोपवास १२ प्रहरते कम संभव नहीं है 
क्योंकि प्रोषधन्नती रात्रि-मोजनका सर्वथा त्यागी है। हां, आठ 
अहरका उपवास पाक्षिक श्राविककी अ्रपेक्षा संगव हो सकता 
है। क्योंकि उसके रात्रिको ओषधि, जल तथा स्वाद्य ( पान 
इलायची आदि ) भक्षण करने सम्बन्धी अतीचार दोष लगना 
सम्भव है, इससे वह उपवासके दिन ही ग्रातःकाल प्रतिज्ञा 


- करे तो दूसरे दिनके सुबह तक आठ प्रहरका उपवास 


हो सकता है। श्रथवा बती भी यदि उपवासके प्रातःकाल 
दी प्रतिज्ञा ले, तो प्रतिज्ञा अपेक्षा सुबहसे सुबह तक ८ प्रहर 


छदौलत क्रियाकोषके १७ नियमोके प्रकरणमें पृष्प-फलकों खाद्यर्मे कद्दा 


दै क्‍योंकि उससे भी उदरपोषण हो सकता ६ | 


रत 5 0 री आज जी जरिया आम आम आस अरमान + नाक किक, 
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का उपवास सम्भव हो सकता है । 

वसुनन्दि श्रावकाचार में प्रोषधोपवास तीन प्रकार कहा 
है । यथा-(१) उत्तम---?१६ प्रहर निराहार (२) मध्यम- 
जल सिवाय तीन प्रकार आद्वारका त्याग (३) जघन्य-जिसें 
आमिल लेना अर्थात्‌ एक अन्न पकाकर खाना ओर प्राशुक 
जल पीना अथवा मीठा न डालकर कोई एक अन्न खाना या 
एक स्थानमें बेठकर एक ही वार भोजन करना । परन्तु तीनों. 
प्रकारोमं घर्मध्यान सोलह प्रहर तक ही करना । 

सकलकीति श्आवकाचार में कहा है कि ग्रोषधोपवासके 
दिन गर्म ( ग्राशुक ) जल लेनेसे उपचासका आठवां भाग 
रद जाता है, कपायला जल लेनेसे श्रनुपवास होता ओर अन्न 
मिश्रित जल लेनेसे उपवास भंग हो जाता है । 


प्रश्नोचर श्रावकाचार में कहा है कि उपवासके काल 
में जलकी १ बूंद भी अहण न करना चाहिये । | 

इन उपयुक्त आधारोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता 
है कि ग्रोषधोपवास ग्रतिसामें तो उत्कृष्ट १६ ग्रहरका उपवास 
कर धर्मष्यान कर्तव्य है। ओर ब्रतप्रतिमाममें द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावके अनुसार अपनी शक्ति देखकर उत्कृष्ट, मध्यम या जधन्य 
जैसा योग्य हो, ग्रोषघ-ब्रत करे । 

प्रोपधोपवासके दिन स्नान, अंजन, विलेपन, 2४'गार 
नहीं करे । पांच नहीं दबवावे । नवीन भूषण नहीं पहिने ; 


शँ 
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फीमल शब्या तथा पलंगपर शयन नहीं करे । स्त्री-संसर्ग, 
आरम्भ, पुष्प, गीत, वादित्र, नृत्य सुगन्ध, दीप, धूपादिके 
प्रयोग तजे, फल-फूल-कॉपल-छेदन आदि स्थावर-हिंसा न 
करे । आलस्य रहित, धर्मका अति लालची होता हुआ धर्म- 
शास्त्रोंका स्वाघ्याय श्रवणादि करे करावे, ज्ञान-ध्यानमें तत्पर 


रहे । ल्‍ 

प्रोषघत्रत करनेकी रीति यह है कि उपचासके धारणाके 
दिन साधारण भोजन करे, ऐसा न विचारे कि कल उपवास 
करना है इसलिये गरिष्ठ या श्रधिक मोजन करू । परचात्‌ 
प्रोषघोवासकी प्रतिज्ञा कर पठन-पाठन, सामायिकादि घर्मकार्य 
करे, रात्रिको निद्रा जीतता हुआ पवित्र संथारेपर अल्प निद्रा 
ले ओर पठन-पाठनादि: धर्मष्याव करता रहे । उपवासके दिन 
प्रातःकाल सामायिक करने पीछे ग्राशुक जलसे प्रातःकाल 
, सम्बन्धी क्रियाओंसे निवृत्त. हो, प्राशुक द्वव्योंसे जिनेश्वर देव- 
की पूजन करे ५; । दिन तथा रात्रि सामायिक, पर्म-चर्चा, 
'स्वाप्याय, पाठादिम व्यतीत करे । उपवासके दूसरे दिन भी 


धछदीप धूपादि चढानेका वा घम्म सम्बन्धी गीत, नृत्य, वादित्र, तिलक 
करने झआादिका निषेध नहीं | | 
» धर्म साग्रह् भ्रावकाचा रमें प्रोषघन्नतर्म लिखा है कि उपवासके दिन अष्ट 
द्रव्येसि पूजन करे | दौलत क्रियाकोषादि कई अन्थोंमें धारण पारणेके दिन 
पूजन करना श्रोर उपवासके दिन ध्यान-स्वाष्याय फरना ही कहा है | स्पयार- 
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दोपहर तक पूजन स्वाष्याय आदि घर्मच्यान करे । पश्चात्‌ 
पात्रदान पूर्वक नियमित शुद्ध भोजन करे, लोलुपतावश घर्म- 
च्यानको भुल्ानेवाला प्रमाद तथा उन्मादको उत्पन्न करने- 
वाला गरिष्ठ अथवा अधिक भोजन न करे, क्योंकि ग्रोषधो- 
पवास करनेका मुख्य प्रयोजन' तो यही है कि जिसमें परिणाम 
निर्मल, धर्म-ध्यान रूप, शांत ओर उत्साहरूप रहें | शिथिल, 
आलसी, उन्मादरूप न हों तथा क्षुधादि परीषह सहनेका 
अभ्यास पड़ जानेसे आगे मुनिम्रतर्मे परीपह आनेपर समभाव 
बने रहें । 

प्रोषधोपचासमें समस्त आरस्मोंका त्याग कहा है, इससे 
पाप क्रिया-सम्बन्धी आरस्मोंका ही निषेध जानना, धार्मिक 
कार्योका नहीं । तो भी पूजनके लिये शरीरकी पवित्रता (स्वान) 
तिलक, गान-भजन, नृत्यादि सभी घमर्मकायें बहुत यत्नाचार 


पूर्वक करना चाहिये, जिससे पुर्यकी ग्राप्ति हो ओर पापका 
अंश भी न आने पावे | 


जा आस जा  आआ 








घर्मोर्तमें कहा है कि प्रोषध-जती मावपुजन ,करे तथा प्राशुक ( निर्भन्छु ) 
द्रत्योंसे द्रव्य-पूजन भी करें | पुरुषा्थसिद्धयुवायसें उपवासके दिन प्राशुक 
द्वव्यसे फुजन करना लिखा है। इन सबसे यही तास्पय,निकलता है कि 
प्रोषधोपचासके दिन ध्यान-स्वाध्यायकी मुख्यतापूर्वंक, सावघानीसे प्राशनक 


द्रब्बों द्वारा यद्वि कोई चाहे तो पूजन मी करे, न चाहे तो न करे, ध्यान- 
स्वाघ्याय अवश्य ही करे। 


श्र श्रावक धर्म-संप्रह 


जो स्त्री वा पुरुष उपवास घारण करके गहकारयके मोह- 
वश ग्रहस्थी-सम्बन्धी पापारंभ करते अथवा जो दूसरोंकी 
देखादेखी या कपायवश उपवास ठान, संक्लेश-परिणामयुक्त 
रोगीवत्‌ काल गवांते हैं, केवल शरीरकी शोषण करते हैं, उनके 
लेझमात्र भी कर्म हलके नहीं पड़ते । ?हस्थकोी उपवासके दिन 
आरम्भ, विषय-कपषायः एवं आहारका त्याग करके धर्म सेवन 
करनेसे ही पुरयबंधके साथ-साथ संवरपूर्वक निर्जरा होती है । 
इसलिये बुद्धिमान गहस्थोंको इसी प्रकार उपवास करना 
योग्य है। 

[ प्रोषधोपबासके पांच अतीचार | _ 

(१) विना देखे-शोधे पुजाके उपकरण, शास्त्र, संस्तरादि 
ग्रहण करना | 

(२) विना देखे-शोधे मल-सूत्रादिं मोचन करना । 

(३) विना देखे-शोधे संस्तर (तिछोना) विछाना । 

(३) भूख, प्यासके क्लेशपे उत्साहहीन होकर उपवास- 
में निरादररूप परिणाम करना । 

(५) उपवास योग्य क्रियाओंका भूल जाना । 

प्रगट रहे कि इन उपयुक्त अतीचारोंके लगनेसे प्रोपधो- 
पवास मलिन होता है अतएव इन दोषोंको सदा ध्यानमें रख 


कर दोषोंसे रक्षा करना चाहिये । | 
लाभ---प्रोषधोषवासके दिन भोगोपभोग एवं आरमभम्भका 
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िया+ अब आस ली न जा च  आ आन नल मी 


त्याग करनेसे हिसाका लेश भी नहीं होता । वचन गुप्ति होने 
(मीनावलम्धी रहने) अथवा आवश्यकतानुसार धर्मरूप अल्प- 
भाषण करनेसे असत्यका दूधण नहीं आता । अदत्तादानके 
सर्वेथा त्यागसे चोरीका दोष नहीं आता । मैथुन के 
स्वथा त्यागसे ब्रह्मचर्य ब्रत पलता ओर शरीरादि परिग्रहोंस 
निर्म धत्व होनेसे परिग्रह-रहितपना होता है। इसलिये ग्रोषधो- 
पवास करनेवाला ग्रहस्थ उस दिन सर्व सावद्ययोगके त्याग 
होनेसे उपचार महात्रती हैं | पुनः प्रोषधोपवासके धारण करने- 
से शरीर नीरोग रहता, शरीरकी शक्ति बढ़ती । सातिशय पुरय- 
बन्ध होकर उत्कृष्ट-सांतारिक सुखोंकी ग्राप्तिपुतेक पारमार्थिक 
(मोक्ष) सुखकी प्राप्ति होती है । 
[ ४ अतिथि--संविभाग शिक्षात्रत | 
दाता, पात्र दोनोंके रत्नत्रय धर्मकी वृद्धिके निमित्त 
सम्यक्त्वादि गुणोंयुक्त ग्रहरद्ित साधु-मुनिआदि पात्रोंका प्रत्युप 
काररहित अर्थात्‌ बदलेमें उपकारकी वांडा न करते हुए 
योग्य वेयात्रत्ति करना, सो अतिथिसंविभाग या सत्पात्रदान 
कहाता है ॥ 
जो सत्पुरुष पूर्णज्ञानकी सिद्धिके निमित्तमुत॒ शरीरकी 
स्थितिके लिये, विना बुलाये ईर्यापथ शोधते हुए, विना तिथि 
निश्चय किये आ्रावकोंके ग्रह भोजन निमित्त आये, सो अतिथि 
कहाते हैं । यह वृत्ति अट्टाईस मूलगरुणघारी मुनियोर्भे तथा 


जम सी युणलस जन भि जननी 
9 जी अब ७ कर आर 
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उत्कृष्ट प्रतिमाधारी ऐलक-क्षुल्लकोंमें पाई जाती है, क्योंकि इन 
के स्थिति एवं विहार करनेकी तिथि निश्चित नहीं रहती । 
ऐसे उत्तम पात्रोंकों द्वारापेक्षण आदि यथायोग्य नवधा-मक्ति 
पूर्वक्फ अपने भोजनमेंसे विभागकर आहार ओषधि, पात्रादि 


दान देना । यदि उपयु क्त प्रकार अतिथिका संयोग न मिले 
तो मध्यम तथा जघन्य पात्रों एवं अन्य साधमेंयोंका यथा- 


योग्य आदरपू्वेक चार प्रकार दान द्वारा वेयावृत्य करना या 
दुखितों व भूखोंको करुणाबुद्धिपृवेंक दान देना, यह सच 
अतिथि-संविभाग है | 
... घर्मसाध्यकी सिद्धिके लिये आगममें चार प्रकारके दान 
निरूपण किये गये हैं। ? ओपषधिदान २ शास्त्रदान ३ अमय 
दान ४ आहारदान । 


योग्य पात्रको आहारदान-ओषधि-शास्त्र ( ज्ञान ) तथा 
अमयदानमेंसे जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, उसको 
उस समय उसी ग्रकारका दान देना योग्य है । इससे दातार 
तथा पात्र दोनेंके रत्नत्रियकी प्राप्ति, वृद्धि और ,रक्षा होती है 


इसी कारण ऐसा दान सत्पात्र-दान या सुदान कहता है। 
पात्र, दातार, द्रव्य, तथा देनेकी विधिके भेदसे दानके फल 


विशेषता होती है, इस कारण इन चारोंका विशेष रुपसे पर्णन 
किया जाता है ! 





श्रावक धर्म-संग्रह १६५ 


कम व का मर मी मी आम मन मा जा जा मा आम या बी जि. 





'जया्टआ नह” यहा किक 





किक सी यनी पतीरीयालीी: क्‍ पी जीजा ब्ण्ीी बन नि जजरीििफी जी जा आ आर "चमक 


[ ९ पान्नका चणन ] 
दानकी प्रव्नत्ति करनेके योग्य पात्र (स्थान) ७ ग्रकारके 
है । यथाः---(१) पूजा (२) प्रतिष्ठा (३) तीथ॑यात्रा (४७) 
पात्रदत्ति (५) समदत्ति (६) दयादत्ति (७) सर्वदत्ति । 


[की 


(१) पूजा---अपनी शक्तिके अनुसार जलचन्दनादि अष्ट- 
द्रव्यों का एक, दो आदि द्रव्योंसे देव, शास्त्र गुरु तथा 
सोलह कारण, दशलक्षण आदि आत्मग्रुणोंकी पूजा करना । 
'जिनमन्दिरमें पूजनके बतेन चंदोवा, छुव्र, चमरादि धर्मोपकरण 
चढाना । 

(२) अतिष्ठा --जिस ग्राममें जेनी भाइयोंका समूह 
अच्छा हो ओर घ॒र्मसाधनके निमित्त जिनमन्दिर न हो, वहां 
जिनसन्दिर बनवाना । भगवानके बिस्चकी प्रतिष्ठा कराके 
पघराना । यदि आम छीठा हो, जेनी भाइयोंके ? ०-५ ही घर 
हाँ, तो चेत्यालय बनाना, तथा ग्रतिष्ठित-मूर्ति दूसरे स्थानसे 
लाकर, या किसी स्थानकी ग्रतिष्ठामें प्रतिष्ठा करा लाकर, विराज- 

” मान करना, अथवा आचीन-सन्दिर जीण हो गया हो तो उसका 
जीणॉडार कराना, क्योंकि नृतन मन्दिर बँधानेकी अपेक्षा 
जी द्धारमें परिणणमोंकी विशेष उज्ज्वलता होनेसे १०० गुणा 
अधिक पुण्य होता है, ऐसा ग्रतिष्ठापाठादि ग्रन्थोंमें कहा है । 

(३) तोथयात्रा--गण्ह जंजालोंकी चिन्ता छोड़ सिद्ध 
स्षेत्रों, अतिश्नय क्षेत्रोंके दर्शन-वंदना करना, शक्ति हो तो संघ 
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थक जि... का 


निकालना, आप पवित्र क्षेत्रोमं जाकर निर्मल परिणामोंयुक्त 
धर्मसावन करना तथा अन्य साधर्मी मंडलीको कराना । इससे 
सातिशय तीत्र पुरयवंध होता हैं । 

(४) पात्रदत्ति--सामान्य रीतिसे पात्र तीन प्रकारके होते 
हैं । सुपात्र, कुपात्र ओर अपात्र ॥ यहां पात्रदत्तिसे स॒पात्र ही 
का अभिग्राय जानना चाहिये, क्योंकि पात्रका लक्षण यह कह! 
है कि जो सम्यक्त्व श्र चारित्र युक्त हो और दाता-दानके 
प्ररकों एवं अनुमोदकों को नोकाकी तरह संसार गरसे पारसा 
करे । ये लक्षण सुपात्रमें ही पाये जाते हैं अतएव सुपात्र ही 
दान देने योग्य हैं । ये तीन प्रकारके होते हैं। यधा-उत्तम- 
मुनि-आर्यिका । मध्यम शआवक-आविका। जधन्य, अन्नत- 
सम्यग्दृष्टि (इनके स्वरूपाचरण चारित्र होता है) । 

भाव-सम्यक्त्व रहित केवल चाह्य-चारित्रके धारक द्र॒न्य- 
लिगी मुनि तथा द्वव्यलिगी आवक वा द्वन्यसम्यन्दष्टि कुपात्र 
कहाते हैं | जिसके सृक्ष्म ( अप्रगट ) मिध्यात्व हो, उसे के 
हम छुअस्थ जान ही नहीं सकते, इसलिये उसमें सुपात्रके 
समान प्रवृत्ति होती दे, परन्तु जिसके स्थृूल (प्रयट) द्रव्य 
पिध्यात्व हो और वाद्य जिनवर्ममें कहे हुए भेषका धारी हो 
ता वह कुपात्र है। (यहां व्यवहारमें व्यवहार-सम्वक्ल अथक 


मिध्यात्वकी अपेज्ञा जाननी ) । 
जो सम्बक्त्व, चारित्रि दानोसे भ्रष्ट है, एम मिश्या्दराष्टि 





गहन नणनी जन की िजलनी मी जरा का. आओ 
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ओेषी, अपात्रकी सवेधा दान देना योग्य नहीं । 

(५) समदेत्ति-- जोअपने समान साधर्मी गृहस्थ असक्तता 
कर्मके उदयसे दुःखी हों, उनकी धन-वस्त्रादिसे यथायोग्य 
सहायता करना । 

(६) दयादचि--दुखित व भूखे जीवोंको श्रन्न-वस्त्रादि 
से सहायता करना । 

(७) सर्वद्त्ति या अन्चयदत्ति--अपने पुत्र भाई या 
गोन्नी आदिकी धनादि सर्वस्व सोंप परिग्रहसे निर्ममत्व हो, 
उत्तम-श्रावकके व्रत या मुनिन्रत अंगीकार करना । 


[२ दातार का वर्णन ] 

पूजा-प्रतिष्ठा तथा पान्रदत्तिके अधिकारी द्विजवर्ण 
( बाह्मयण, क्षत्रिय, वेश्य ) ही हैं, क्‍योंकि सत्पात्रोंको द्विजवर्णं 
के घर पर ही आहार लेनेकी आज्ञा है, शूद्रके ग्रह नहीं (मूला- 
चार) । शेष समदत्ति आदि चार दान अपनी-अपनी योग्यता- 
नुसार हरकीई कर सकता है। भावार्थ--स्पर्श श॒द्गर दर्शन 
'करते समय एकाघ द्रव्य चढ़ानेरूप द्रव्यपुजाका तथा तीर्थ- 
यात्रा समदत्ति ओर दयादत्तिका अधिकारी है | वह द्विजवर्ण 
की नाई अभिषेकपुतेंक पंच अकारी (आह्यानन, स्थापन, 





६ह जो यजोपवीत धारण करनेके अधिकारी हैं वे द्धिजवण कहते हैं | 
पइंद्ृजवणमे भी कोढी, रोगी शञ्रादि जिनका निषेघ समबसरखु-विधानमें किया 
गया है या जो जाति पतित हाँ, वे इन सल्कर्मोंके करनेके अधिकारी नहीं हैं | 


श्ध्८ श्रावक घम-संमह 


की आज मी आय जरा आह आा आ जि पा अभी मी कि न अब आर 


सन्निधिकरण्‌, पूजन, विसर्जन) पूजनका अविकारी नहीं है । 
अप्पर-शुद्र मन्दिरके चाहिरसे #दर्शन कर सकता है ओर 
अपनी समानता वालोंके साथ समदत्ति वा दयादति कर 
सकता है | 

सम्यर्दष्टि चारित्रवान दातार ही दान देनेका पात्र है | 
क्योंकि विना धर्मात्मा हुए सत्पान्न दान नहीं हो सकता 
अन्यके न तो सच्ची त्यागबुद्धि दी हो सकती है ओर न पांत्र- 
दान-द्रव्यादिका बोध हो सकता है। दातारके ५ मूषण हैं- 
(१) आनन्दपूर्वक दान देना (२) आदरपूर्वक दान देना (३) 
प्रियवचनपूर्वक दान देना (४) निर्मल भावपुर्वक दान देना 
(५) दान देकर अपना धन्य माग्य मावना । दातारके पांच 
दूषण है---(१) विलम्बसे दान देना (२) उदास होकर दान... 
देना (३) दुर्वेचच कहकर दान देना (४) निरादरपूर्वक दावे 
देना (५) दान दिये पीछे पछुताना । दातारके सपगुण हैं--- 
(१) दानके योग्य यही पात्र है, ऐसा इढ़ परिणाम सो श्रद्धां- 
भुण है (२) प्रभादरहितपना सो शक्तिगुण हैं. (३) पात्रके 
भुखमें आदर सो भक्तिगुण है (9) दानकी पद्धतिका पद्धतिका जानना 

&8इसी श्रमिप्रायकी सिद्धिके लिये कई जगह अ्रव भी प्राचीन मन्दिरों- 


, के शिखरोंपर विराजमान वा दरवार्जोकी चौखरटोपर उकेरे हुए जिनविम्द 
दिखाई देते हैं तथा कई जगह नूतन मन्दिरोर्मे हालमें मी इसी तरह दशना 


करने का सुभीता है । 


वजनी. 


श्रावक धर्म-सम्नह श्ध्ध् 
सो विवेक या विज्ञानगुण है (५) दान देनेकी सामथ्य॑ सो 
अलुन्धतागुण है (६) सहनशीलता सो क्षमागुण हैं (७) भले , 
प्रकार दान देनेका स्वभाव सो त्यागगुण है । पुरुषार्थसिद्धयु - 
पायमें इस प्रकार भी दातारके ७ गुण कहे हैं--(१) फलकी 
अपेक्षारहितपना (२) क्षमावानपना (३) निष्कपठीपना (४) 
ईर्ष्यारहितपना (५) खेदभावरहितपना (६) हर्षभावपना (७) 
निरमिमानीपना ये दोनों प्रकारके ग्रुण बहुधा एकसे दी हैं 
आर ज्ञानी तथा श्रद्धावान दातारोंसे अवश्य ही पाये जाते हैं। 
[ ३ दान देने योग्य द्रव्य का बरणनड़] 
पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा करनेमें सामान्य रीतिसे उसके योग्य 
द्रब्य व्यय होता है। समदत्तिमें अपने समान ग्रहस्थको वा 
जघन्य पात्रकी धन, वस्त्र, ज्ञानके उपकरण एवं औषधि आदि 
की सहायता करके धर्ममें लगाते वा स्थिर कराते हैं | दयादत्ति 
में दुखितों-मूखोंको अन्न, वस्त्र, ओषधि आदि देते हैं। . 
मध्यम पात्रकी उसके योग्य घन, वस्त्र आदि देते हैं । आर्थिका 
की सफेद साडी, पीछी, कमडल तथा मुनिको केवल पीछी-कमं- 
डल ही देते हैँ सभी पात्रोंकी शरीरकी स्थिरता निमित्त शुद्ध 
आहार, रोगके निवारणार्थ ओषधि वा ज्ञानकी वृद्धिके लिये 
- पुस्तक (शास्त्र) देते हैं | दानमें दी जाने वाली सभी वस्तुर्य॑ 
यद्यपि सामान्य रीतिसे धर्मतृद्धि करने वाली हैं, तो भी दातार 
को इस चांतका पूरा २ ध्यान रखना चाहिये कि पात्रको दान 


एः 
२०० श्राचक घ मं-सम्र ह 


सब जी न नम बनती ५ रही करन न्‍ढतीीपतीीी री - फीकी नयी की या 


देनेका पदार्थ अथवा पूजा-प्रतिष्ठादिमं काम आनेकी वस्तु 


शद्ध निर्जीव व निरवध (निर्दोष ) हो। घुनि-आर्यिका,श्रावक 
आविकाको दीजानेवाली वस्तु स्वाध्याय-ध्यान, तपकी बृंद्धि 
करनेवाली हो, आलस्य,उन्म)।द, विकार व श्रभिमानकी उत्तन्न 
करनेवाली न हो । विवेकपूर्वक दान देनेसे ही दातार-पात्र 
दोनोंके धर्मत्रद्धि और परम्परासे सच्चे-सुखकी श्राप्ति 
होती है। 

अन्यमतोंमें गऊ, स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, मकान, सोना, 
तिल, दासी ओर भूमि ये दस प्रकारके दान कहे हैं । सो ये 
सागछेपादि भावोंके बढाने वाले, पंच पापोर्मे प्रवृत्ति करानेवाले 
आ।लस्य, प्रमाद, उन्‍्मचता, रोगादिके मूल हैं। आत्महितके 
बाधक संसारके बढ़ानेवाले ओर सोक्षमार्गसे विमुख करनेवाले 
से । इनसे दाता व पात्र दोनोंके धर्मकी हानि होती है | इसलिये 
ये कुदान कभी भूलकर भी न करना चाहिए । इनका लेना-देना 
धर्मका आग नहीं है, इनके देने-लेनेमें धर्म मानना मिथ्या है, 
ऐसा प्रश्नोत्तआवकाचार तथा पद्मनदिपच्चीसी आदि अर्थोर् 
स्पष्टरूपसे कहा है । सागारधर्मासतमें भी कहा है कि नेप्ठिक 
आवकको मूमि आदि दश प्रकार के दान भूलकर भी नहीं 
देना चाहिये, क्‍योंकि इससे सम्यक्त्वंका धात तथा द्िंसा होती 
है । अतएव जब सम्यक्त्वका भी घात होता है तो ये दश 
प्रकारके दान सम्यक्त्वीकोी भी नहीं देना चाहिये । 


श्रावक धम-सग्रह २०९ 
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[४ दान देने की विधि] 

पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रामें जो द्रव्य व्यय व उत्तम क्रियायें की 
जॉय वे उत्कृष्ट परिणामोंप्‌वैक, परमार्थबु द्धिसे, शास्त्रोक्त-पद्धति- 

सहित विनयसयुक्त, घर्मग्रभावनाके अभिप्रायसे की जाँय । 
पात्रदत्ति---उत्तम पात्न (मुनि) को ग्राशुक-शुद्ध आहार 
नवधाभत्तियुक्त (विधिपवेक) देकर अपना धन्य भाग मानना 
चाहिये । दातारको नित्य भोजनसमय रसोई तैयार करके, सब 
आरम्म तजि, स्वभोजन सामग्री शुद्ध स्थानर्मे रख, प्राशुक जल 
से भरा हुआ, ढका हुआ लोटा लेकर अपने द्वारपर पात्र हेरनेके 
लिये णमोकार मंत्र जपते हुए खडा होना योग्य है । दानके 
विना गृहस्थके चूल्हा-चौका स्मशान समान है, क्योंकि यत्ना- 
चार करते हुए भी उसमें निन्‍्य छह कायके हजारों जब जलते .' 
दे । अतएव आहार दान देनेसे ही गृहस्थ का चौका सफल 
है । उपयुक्त प्रकार पात्र हेरनेकी द्वारापेक्षण संज्ञा है। जब मुनि 
अपने द्वारफे सन्‍्मुख आवें तो, ““स्वामिन्‌ ? अन्र तिष्ठर अन्न 
जल शुद्ध” ऐसा कहकर आदरपूर्वक अपने ग्रहमें अतिथिकों 
प्रवेश करावे, इसको प्रतिग्रहदण या पडगाहना कहते हैं| पश्चात्‌ 
पान्नको उच्चस्थान श्र्थात्‌ पाठला (चोकी) पर स्थित करे 
प्राशाक जलसे चरण घोवे (अंग पोछे), अ्रष्ट दब्यसे पूजन 
करे, अष्टांगआ “नमस्कार करे, 'मनशुद्धि, “वचनशद्धि, 


छदोहा-शिर, नितव , उर पीठ, करजुगल जगल पढ ठेक। 
अष्ट अग ये तन विष, ओर उपंग अनेक || १ ॥। 





बम ए 
र्८थ्‌ शत्रावफ परम न्सभह 


कायशुद्धि, और *भोजनशद्धि><करे । इस प्रकार नवघामक्ति 

एवं शद्धिपूवक सर्व प्रकार के मोज्य पर्दाथ अलग २ कयेरीमें 
रखकर थालीमें लेकर घुनिराज के सन्मुख खड़ा होवे ओर आस 
बना-बना कर उनकी हस्तांजलीमें ,देवे (वृद्ध विद्वानोंका वाक्य 
है कि अन्नके एक श्रास वाद हस्तांजलीमें प्राश््कर ललका 
एक आस देवे) मुनि उत्कृष्ट ३२ ग्रास लेते हैं । जब भमोजनकर 
चुके, ओर आस हस्तमें न ले, तव जलके ग्रास देवे तथा उनका 
मु ह-हाथ अच्छी तरहसे घोवे, पोछ्े । कमंडलको धोकर-साफकर 
प्राशक जल# भरदेवे । यह बात ध्यानमें रहे कि मुनिराज 
तथा उत्कृष्ट आवकके पघारनेसे भोजन करलेनेके समय तक 
 घरमें दलना, पीसना, रसोई आदि कोई भा आरम्भसम्बन्धी 


>< भोजन शुद्धिमें द्रन्य-क्षेत्रकाल भावकी शुद्धिपर ध्यान रखना चाहिये 
अथाोत्‌ भोजनके पदार्थ शुद्ध म्योदित तथा रसोई बनानेकी सामग्री, बर्तन, 
लकडी वगेरद शुद्ध निजन्तु होना चाहिये | रसोई बनानेवाला रसोईके वनानेक्री 
विधिका जाता, धमंचुद्धि हो | रसोई करने तथा आहार देनेका स्थान, चेंदोक 
सहित, मिट्टीसे लिपा हुआ, स्वच्छु, निर्जन्तु होना चाहिये। रसोई ठीक समय 
पर तथ्यार होकर सामायिकके पेश्तर २ ( दश और ग्यारद्द बजेके वीचमे ) 
देना चाहिये । पवित्र और उत्साहित चित्त होकर अपनी योग्यतानुसार, अपनी 
गहस्थीके लिये तय्यार हुए भोजनमेंसे पात्रदान करे, पात्रके निमित न चनावि १ 
आहार मे कोई भी पदार्थ सचित्त न हो || 

ध_8जल एक उकाली श्रावे ऐसा गर्म द्ोनेरर उतार उर ठडा करले । 
यही जल भोजनके समय देने तथा क्रमण्डलसे भरनेके क्ञाम लावे | 
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फस तथा अन्तराय होने सरीखे काम न करे । यदि कमंडल 
पौछी या शास्त्रकी आवश्यकता देखे, तो बहुत आदर एवं 
विनय पूर्वक देवे । यह मुनिफे आहार दानकी विधि है ॥. 
आर्यिका भी उत्तम पात्र हैं। वे बेठकर मुनिकी नाई करपात्रमें 
आहार करती हैं। सो उनको मी उनके याग्य आदर-भक्ति एक 

आहए दान करे | पीछी, कपंंडल समझे द साड़ो, की आवरय- 
कता देखे तो देवे, यदि पात्रकों कोई रोग हो, तो मोजनके 
साथ या अलग, जेसा योग्य हो ओपषधि देवे ॥ 

मध्यम पात्र ऐल्लक बैठकर करपात्रमें ओर छ्लुल्लक पात्रमें 
लेकर भोजन करते हैं । (इसकी विधि ग्यारहवीं प्रतिमामें स्पष्ट 
कही है )। इनको इनके योग्य तथा त्रह्मचारी या प्रती श्रावक 
को उनके योग्य प्रतिग्रहण करके आदर, यथायोग्य विनय एवं 
भक्ति-पर्वक आहार दान करे। वस्त्र, पिछौरी, लंगोटी, कमंडल, 
पीछी, शास्त्र आदि जो उनकी चाहिये सो उनके योग्य देवे, 
ममेरडल तथा धातुपात्रमें प्राशुक जल भर देवे। इनको अष्टांग 
पमेस्कार या पूजन करनेकी शास्त्राज्ञा नही है। पूजनकी विधि 
पो केवल निग्नन्ध-मुनियोंक्रे लिये ही कही गईं है। 

( नोट ) दशवी ग्यारहवीं प्रतिमावालोकी तथा मुनिराज 

उनके निमित्त चना हुआ ““उद्दे शिक आहार” नहीं देना 

/ अपने घरम जो नियमित आहार बने, उसीमेंसे 

देना चाहिये । | 


जि आजा मी बल 
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समदत्ति---सामान्य आदार-सत्कार एवं हर्षपूर्वक अपने 
बंरावरीके साधमियोंकी सहायता घन-वस्त्र, स्थानादिसे करना 
चांहिये, अपना बड़प्पन चतावा, अभिमान करना ओर उनका 

निरादर करना योग्य नहीं, क्योंकि घर्मपद्धतिकी मुख्यतापूर्वक 

'उनकी सहायता की जाती है । 

दयादत्ति-- दुखित व भूखे जीवोकी दयापूर्वक ओषधि, 
अन्न, वस्त्र देना योग्य है । नकद पेसा न देना चाहिये। नकद 
देनेसे वे लोमके वश पेंसा एकन्र करते जाते ओर उनका 
सदुपयोग नहीं करते, जिससे वह द्रव्य व्यर्थ जाता है, अथवा 
वे दुरुपयोग करते हैं जिससे उल्ठा पाप लगता है। हुई -कह्ट , 
मिथ्यात्वी, दुगु णी, मस्त लोगोंकी दान देना दयादत्ति नहों, 
किन्तु पापदत्ति है। इनको दान देनेके चदले घनकी अंधकृप 
में डाल देना अच्छा है | दातारकी चाहिये कि चहुत विवेक 
पूर्वक अपने परिश्रम एवं स्यायसे कमाये हुए द्रब्य का सदुप- 
योग करे । 

[ आहार के ९६ दोप ] 

यहां आहारदानका प्रकरण आया है, इसलिये दाता व 
पात्र दोनेंके जानने तथा दोषोंसे वचनेके लिये आइए 
सम्बन्धी ०६ दोपोंका वर्णन श्री मृलाचारके अनुसार किया 


जाता है । किक 
सोलटद्ट उद्गम दोप--जी दातार और पात्र दीनेकि 


| हे हि 
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अमिप्रायत्ते आहारमें उत्पन्न होते हैं । यथा--(१) पदकाय 
के जीवोंके वधद्व/रा आहार बनाना सो अधःकमम नामक महान 
दोष है (२) साधुका नाम लेकर भोजन तेयार करना सो 
उद्दे शिक दोष है (३) संयमीकी देख भाजन बनानेका आरंभ 
करना सो अध्यदि दोष हैं. (४) प्राशुक भोजनमें अफशुक 
मोजन मिल्लाना सो पूति दोष है। (५) संयमीके भोजन असं-- 
बमीके योग्य मोजनका मिलना सो मिश्र दोष है (६) रसोईके 
स्थानसे अन्यत्र अपने वा परके स्थानमें रक्‍्खा हुआ भोजन 
लाकर देना सो स्थापित दोष है (७) यक्षनागादिक पुज़न 
निमित्त बना हुआ भोजन देना सो वलि दोष है (८) पात्र 
को पड़गाहे पीछे कालकी हानि-बृद्धि करना अथवा नवधा- 
भक्तिमें शीघ्रता वा विलंब करना सो आ्वर्तित दोष है (९) 
अधेरा जान मंडप आदिको अ्रकाशरूप करना सो 
प्राविशकरण दोष है (१०) अपने पास वस्तु नहीं, परकी 
उघार लाकर देना, सो प्रामिशिक दोष है (११) अपनी वस्तु- 
के बदले दूसरे ग्ृहस्थसे वस्तु लाकर देना सो परिवर्तक दोष 
'है (१२) तत्काल देशांतरसे आई हुई वस्तु देना सो अभिघट 
दोष है (१३) बंधी वा छांद। लगी हुई वस्तुका खोलकर 
देना, सो उद्भिन्त दोष है (१४) रसोईके स्थान ऊपरकी 
मंजिलमें रक्खी हुई वस्तु नसैनीपर चढ, निकालकर देना 
तो मालारोहण दोप है (१५) उद्द ग-आरस-भयका कारण 
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भोजन देना सो अच्छेय दोष है (१६) दातार असमर्थ हो, 
सो अनिसार्थ दोष है। 

सोलह उत्पादन दोष--जो पात्रके आधारसे उत्पन्न 
होते हैं। यथा १ | ग्रहस्थकी मंजन-मंडन-क्रीडनादि धात्री- 
दोषका उपदेश देकर आहार अ्रहण करना धात्री दोष है [२] 
दातारकी परदेशके समाचार कह, आहार ग्रहण करना सो दूत 
दोष है [३] अ्रष्टांगनिभिच-ज्ञान बताय, आहार ग्रहण करना 
सो निमित्त दोष है [9] अपना जाति-कुल-तपश्चरण बताय 
आहार ग्रहण करना सो आजीविक दोष है। [५] दातारके 
अनुकूल वारतें कर, आहार लेना सो वनीपक दोष है [६] 
दातारकी ओषधि वताय आहार लेना सो चिकित्सा दोष है 
(७,2,९, १०] क्रोध, मान, माया, लोभपुवेक आहार लेना 
सो क्रोध, मान, माया, लोभ दोप है [११] भोजनके पूर्त 
दातारकी श्रश्ंसा करना सो पूर्वस्तुति दोष है [१२] आहार 
"किये पीछे स्तुति करना सो पश्चात स्तुति दोष दे [१३ | आकाश- 
गामिनी आदि विद्या चताकर भोजन करना सो विद्या दोष 
है। [१४] सर्प, विच्छे; आदिका मंत्र चताकर श्राहार लेना 
सो मंत्र दोष है [१५] शरीरकी शोमा ( पुष्ठता ( निमित्त 
चुर्णादि चताय आद्वार ग्रहण करना सो चूर्णदोप है [१६] 
अ्वशकों वश करनेका उपाय बताकर आहार लेना सो मूल- 


कर्म दोष दे । 
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चतुर्दंश आहार सम्बन्धी दोष--(१) यह भोजन 
योग्य है या अयोग्य ? खाद्य है या अखाद्य ? ऐसी शंकायुक्त 
आहार ग्रहण करना सो शंकित दोष युक्त हे (२) सचिक्कण 
हाथ या बतेन पर रकखा हुआ भोजन ग्रहण करना सो सक्षित 
दोषयुक्त है (३) सचित पत्रादि पर रक्खा हुआ भोजन वरना 
सो निक्षिप्त दोषयुक्त है (9) सचित्त-पत्रादि से ढंका हुआ 
भोजन करना सो पिहित दोषयुक्त है (५) दान देने की शीघ्रता 
कर अपने वस्त्र को नहीं संभालना या भोीजनको देखे विना देना 
सो संव्यवहरण दोषयुक्त हे (६) सूतकादियुक्त अशुद्ध आहार 
सेना सो दायक दोषयुक्त है (9) सचित्त से मिला आहार लेना 
सो उन्मिश्रदोष युक्त है (८) अग्नि करि परिपूर्ण नहीं पका वा 
जला हुआ भोजन अथवा तिल- दुल हर॑ड से स्पर्श-रसगघ-वर्ख 
विना बदला जल लेना सो अपरिणत दोषयुक्त है (९) गेरू, 
हरताल, खडी, आदि अप्राशुक द्वव्यसे लिप्त बर्तन द्वारा दिया 
छुआ आहार लेना सो लिप्त दोषयुक्त है (१०) दातार द्वारा 
पात्र के हस्त में स्थापित क्रिया हुआ आहार पाणिपात्र में से 
गिरिता हो अथवा पाणशि पान्नर्मे आये हुए आदारकी छोड़ ओर 
आहार लेकर अहण करना सो परित्यजन दोषयुक्त है (११) 
आशीतल-भोजनमें उष्णु या उष्ण-भोजनमें शीतल भोजन 
अथवा जल मिलाना सो संयोजन दोपयुक्त है ( १२ ) 
अद्धिता से प्रमाणसे अधिक भोजन करना सो अश्रप्ममाण 
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दोषयुक्त है (१३) ग्रद्धितायुक्त आहार करना सो अगार दोष- 
युक्त है (१४) भोजन भ्रकृति विरुद्ध है ऐसे ग्लानियुक्त मोजन 
करना सो घूम दोषयुक्त है । 
[ दान का फल ] 

निर्दोष एश विधि पर्वक पात्र दान करनेसे ग्रहस्थोंके 
आ।र भ सम्बन्धी घटकर्म-जनित पापक्षय होजाते ओर साति- 
शय पुरय का संचय होता है । तपस्वी-मुनियों की नमस्कार 
करनेसे उच्च गोत्रका वंध होता, दान देनेसे दानानन्‍्तरायका 
क्षयोपत्षम होता ओर भक्ति करनेसे सुन्दर रूप ओर स्तुति 
करनेसे कीर्ति होती है । पात्रको दिया हुआ दान उत्तम फल 
फलयुक्त वृक्षके समान सुखदाई ओर मनवांडित फलको उत्पन्न 
करनेवाला होता है। दानके फलसे मिथ्यादृष्टि भोगभूमिके सुख,- 
सम्यस्दृष्टि स्वर्गके सुख भोगता हुआ परंपरासे मोक्ष पाता है ।. 
दानके फलकी महिमा यहां तक है कि तीर्थ कर-भगवानको प्रथम 
पारणा करानेवाला तद्धवमोक्षगामी होता है। 

कुपान्र-दानके 'फलसे कुभोग भूमिके सुख तथा समदत्ति 
ओर दयादत्तिसे पुएय का बध होकर स्वर्गके सुख मिलते दे ॥ 
इसके विपरीत अपात्रोंकी दान देना पाप बंध करनेवाला उल्य 
दुखदाई है क्योंकि इससे मिथ्यात्व तथा पापकी वृद्धि होती 
है जिससे दाता ओर पात्र दोनोंको नीच गति की प्राप्ति 


होती है | 
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यहां पर यह ग्रदन उत्पन्न होसकता है कि इस कलिकालमें 
योग्य-पात्र की श्राप्ति तो दुल॑भ होगई, फिर हम किसकी वंया- 
तृत्ति करे ? किसको दान देवें ? उसका समाधान यह है कि 
यदि उत्तम पात्र न मिले तो मध्यम तथा जघन्य पात्रोंकी यथा- 
योग्य सेवा-सहायता करो, उनके अश्रद्धान, ज्ञान, चारित्रकी 
वृद्धिका पुरा-पुरा यत्न करो, जिससे वे उत्तम पात्र बननेके 
उत्साही हों । इसके सिवाय पंच-परमेष्ठी गर्भित जिनविम्बकी 
पूजन हे जो उत्तम दान एवं उत्कृष्ट वेयावृत्यके फलको देने- 
वाले हैं । 


जिनेन्द्रपजन करनेका अभिग्नाय केवल वेयादृत्य ओर दान 
- द्वारा पुर॒य बंध करके स्वरग्ंसुखोंकी ग्राप्ति करना मात्र ही नहीं 
हैं किन्तु चित्तव्ृत्तिको संसारसे फेरकर, वीतराग रूप करके 
वर्मघ्यान, शुक्लष्यानमें लगाकर परमात्मपनेकी प्राप्ति करना 
है । जिस ग्रकार किसी सांसारिक कार्यकी समुचित रीतिसे करने 
से वह सफल होता है, उसी प्रकार अनुभवपर्वक एकाग्रचिच 
करके पंच-परमेष्ठीके दर्शन, पूजन, वंदना करनेसे मोक्ष सरीखे 
अलौकिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है| ऐसा जानकर प्रत्येक 
गरृहस्थका कतेन्य है कि यथा शक्ति नित्य घार्मिक पटकर्मोंमें 
प्रवृति करे | सो ही शास्त्रोंमि कहा है :--- 
इलोक--देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां पथ कर्माणि दिने-दिने ॥१0 
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अथ्थ-- गृहस्थोंकी, देवप॒जा ग्रुरु-उपासना, स्वाध्याय 

संयम, तप ओर दान ये घट-कर्म, नित्य करना चाहिये । 
[ जनियोंका मूर्तिपुजन |] 

वर्तेमानमें कितने ही मत ऐसे भी हैं जो मूर्तिपुजनका 
निषेष करते हैं । वे मूर्तिपुजनका अभिग्राय समझे विना मूर्ति 
पूजकॉको बुतपरस्त अर्थात्‌ पापाणपुज्क ठहराते हैं | उनको यह 
बात ज्ञात नहीं है कि मूर्ति अर्थात्‌ स्थापना-सत्य माने बिना 
सांसारिक एवं पारसाथिक कोई भी कार्य नहीं चल सकते । 
प्रत्यक्ष ही देखो कि अक्षर जो लिखे जाते हैं, वे जिस पदार्थ 
के द्योतक याने सूर्तिस्वरूप हों, उसी पदार्थ का ज्ञान उन अक्षरों 
के देखनेसे होता ओर तदलुसार ही हर्ष-विषाद होता है। जैसे 
निंदा या गालीके योवक अक्षरोंकों पढ़कर अ्ग्रसन्नता ओर 
प्रशंसारूप अक्षरोंकी पढ़कर चित्तमें प्रसन्नता होती है अथवा 
फोटोकी तसवीर या पत्थरकी स्त्री-पुरुष को सुन्दर मूर्ति देखकर 
मन प्रसन्न होता और कुरूप-डरावनी मूतिंकी देखनेसे भय ओर 
घृणा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार नक्शेफे विना केकल 
मृगोलकी पुस्तक पढ़नेसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार 
मूर्तिके विना सांसारिक एवं पारमार्थिक कार्योका समुचित रीति 
से कोष तथा उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकवी, इसके लिये इृतन्य 
ही कहना बस होगा कि मू तिनिषेघक लोग भी फोटो (वसवीर 
वथा स्मारक मूर्तियोंके द्वारा असली पदार्थका केष करते 





. आा आ अब मम भा 


आवक घमम-सम्रह २११ 


पर “स्‍फिजनरी न स्‍ निजी लत कली पिडा 
बसी कलसियानीी नी जी जी जी अीिटी खिल लकी... अं >> 


ओर तदनुसार ही बर्ताव करते हैं । अब विचारनेकी बात केवल 
इतनी ही है कि मोक्षमार्गके प्रकरणमें मूर्ति किसकी ओर किस 
आकारकी होनी चाहिये ओर उसकी पूजन करनेका अ्रभिप्राय 
क्या होना चाहिये । इत्यादि बातोंकी भलीभांति जाने विना 
समूर्तिपुजनसे जो लाभ होना चाहिये, सी कदापि नहीं हो 
सकता, इसलिये इस विषयकी भलीभांति जानना जरूरी है । 
'इसके लिये इतना कद्दना ही बस होगा कि यदि सूक्ष्म दृष्टिसे 
जेनियोंके मूर्ति स्थापन एँवं मूर्तिपुजन सम्बन्धी अभिग्राय ध्यान 
में लाये जांय, तो कदाचित्‌ भी कोई उन्हें बुतपरस्त नहीं कह 
सकता; किन्तु उन्हें पूर्ण तत्त्वज्ञानी, सत्य-खोजी ओर सच्चा 
मुसुक्षु कह सकता है । अतएव यहां जेनमत-सम्बन्धी मूर्तिपूुजन 
का अमिग्राय संक्षिप्त रूपसे कहा जाता है । 

प्रगट रहे कि मूर्तिपुजाके विषयर्म जेनियोंके उद्देश्य 
ओर सिद्धान्त ये हैं कि जिन महात्माश्रोंने संसार अर्थात्‌ जन्म- 
मरणकी परिपाटीको चढ़ाने वाले, रागद्रेषको उत्पन्न करनेवाले 
विषय कषायोंको त्याग दिया ओर परम वीतरागता (शांति) 
अंगीकार की, जिन्होंने अशुभ-शुभ दोनों ग्रकारके कर्मोंको 
'संसार-बन्धनके लिये बेडी सच्शण जान त्याग दिया, जिन्‍्हेंनि 
एकाग्र ध्यान (समाधि) के वलसे सर्वज्ञ पदको प्राप्त किया 
ओर शुद्धात्मरूप-परमात्मा हुए । ऐसे सर्वज्ञ, परमात्मा, 
कर्मशन्नु विजेता वीरोंकी ध्यान-मुद्राका सदा स्मरण होता रहे, 
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उनके सदगुरणोंके प्राप्त करनेकी सदा इच्छा उत्पन्न होती रहे, 
जेनी लोग इसी अमिश्रायसे उनकी ताद्श ( उन्हींके समान ) 
विरागतापुर्ण मूर्ति स्थापना करते हैं। उनका सिद्धांत है कि 
ऐसी मूर्तिके दर्शन द्वारा परमात्माके गुण चिंतवन करना और 
उनके समान सदुगुणी वननेकी इच्छा करना ही आत्मोन्नतिका 
' मृत साधन है। 

कुछ लोग मूतिपुजनका इस प्रकार असली अभमिप्राय 
“अआ्रात्मीक उन्नतिके” जाने विना जेनियोंकोी मृतिपूजक कहकर 
उनकी निन्दा करते हैं। परन्तु अपनी तरफ नहीं देखते कि 
आप स्वतः सांसारिक बुतपरस्ते बन रहे हैं जो सांसारिक कार्यो 
(सुद्धादि वा द्रब्यदान) द्वारा किचित्‌ प्रत्िद्ध पुरुषोकी सूर्ति- 
फोटो आदिकी स्थापना कर उनकी स्तुति-प्रशस करते तथा 
उनकी मूर्ति पर फूल, माला आदि चढाते हैं । 

यह वात भी ध्यानमें लाने योग्य दें कि जैनी लोग मूर्तिके 
दर्शन, पूजन करते हुए पाधाण,. पीतल आदि की स्तुति नहीं 
करते, कि “हे पापाण या पीतलकी मूर्ति । तू अमुक खानि 
से निकाली जाकर अम्ुक कारीगरके द्वारा इतने मृल्यमें अमुक 
जगह तय्या( कराई जाकर हम लोग द्वारा स्थापित होकर 
पूज्य मानी गई है” किन्तु वे लोग संसागविरक्त मोक्षगामी पर- 
मात्माकी तदाक़ति मृतिके आश्रय उसके सदगणोंती स्व॒ुति 
तथा पञन करते और उसीके समान मोक्ष प्राप्त करनेरी मावना 
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करते हैं । वे उन मोक्षमार्गी सच्चे वीरोंकी मर्तिके दर्शन करके 
यह शिक्षा लेते हैं कि यह मुद्रा ध्यान करनेकी हैं, जब हम 
संसार, शरीर, भोगोंसे सर्वेथा विरक्त होकर इस नग्न दिगम्धर 
मर्ति सरीखे ध्यानारूढ होंगे, तभी अपने आत्मस्वरूपमें लीन 
होकर शान्तिरसका आस्वादन कर सकगे, अन्यथा नहीं। पुन 
उनके मनमें चीतराग मृर्तिके देखनेसे इस प्रकार शुद्धात्मस्वरूप 
के च्यानकी भावना उत्पन्न होती है कि मेरे आत्मार्में जबतक 
रागह परूप मल लगा हुआ है ततन्नतक ही ससारमें अ्रमण करता 
नाना प्रकार दुखी होता हुआ जन्म-मरण कर रहा हू, जिस 
“समय रागद्र प विकार मुझसे दूर हो जायगा, उस समय में 
अपने स्वरूपमें ऐसा निश्चल लीन हो जाऊंगा, जेसी कि यह 
पष्पाणुंकी वीतराग मूर्ति ध्यानस्थ है । 

प्रगट रहे कि जेनमतर्मे मूर्ति चाहे प्मासन हो, चाहे 
खड़्गासन किन्तु, स्त्री-वस्त्र-शस्त्र-आसूषण आदि परिग्रहरहित 
नासाग्रदृष्टि, पण वेराग्यसूचक, नग्न दिगम्बर, ध्यानारूढ होती 
है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मोक्ष प्राप्तिके लिये ऐसी शान्त 
अचस्थ। धारण करना बहुधा सभी मतावलमस्धी स्वीकार 
करते हैं । 

यहां कोई कहे कि वीतराग सर्वज्ञकी मर्तिके नित्य अमि 
'घेक ( भ्क्षाल ) पूर्वक पुजन करनेकी क्या आवश्यकता है'? 
उसका समाधान-इस विषयमें जेनमतका विज्ञान घहुत विज्ञेता- 


ँ ज्बाक 
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से मरा हुआ है। मर्तिके प्रक्षाल करनेका अंतरंग अमिग्राय तो 
यह है कि ऐसी पवित्र ध्यानस्थ-मुद्राके अति निकटवर्ती होने- 
से उसकी वीतरागता पर्णुरूपसे दरशती है। उसके स्पर्श करने 
से चित्त आह्वादित होता है मानो साक्षात्‌ अर्ह तदेवका ही 
स्पर्शन किया ओर चरणोदक लगानेसे मस्तक तथा सम्पर्ण 
शरीर पवित्र होकर मनमें साक्षात्‌ तीथे कर भगवानके अभिषेक 
करने सरीखी भावना उत्पन्न होती है। पुनः प्रक्षाल करनेका 
वाह्य कारण ये भी है कि मर्तिपर कूडा, कचरा, जाला, मेल 
दाग न लगने पावे क्योंकि आच्छादन होनेसे मर्तिकी वीतरागता 
विगड़ती ओर स्पष्ट-दर्शनमें चाघा आती है। 
गृहस्थोंकी गह-सम्बन्धी जंजालोंके कारण अनेक संकल्प, 
विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे एकाएक आत्मध्यानर्मे 
उनका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, इसलिये उन्हें सांसारिक 
अठुभ आलंवरनोंके त्यागने ओर परमाधथिक शुभ आलंबचनोंमें 
लगनेकी बडी भारी शआ्रावश्यकता है । श्रतर॒व ग्हस्थकी जिन- 
पूजासे चढ़कर दूसरा कोई प्रबल धार्मिक अवलम्धन नहीं है 
इसी कारण शास्त्रोंमें ग्रहस्थकों घार्मिक पटकर्मा के आरम्भ्मे 
द्वी देवपजन करनेका उपदेश है । पूजन करनेसे पृजनके द्रव्य 
एकत्र करने, घोने, चढ़ाने, पाठ-मंत्रादि बोलने, पृज्य परमेछछी 
के गुणोके चिंतवन करनेमें जितने समय तक चित्त लगा रहता 
_. दे, उतने काल तक परिणाम पुस्यरूप रहते, सांसारिक विषय- 
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कपायकी ओर चित्त नहीं जाने पाता, जिससे महान पुरयबंध 
ओर पापकी हानि होती है तथा उतने काल तक संयम 
 इन्द्रियोंका जीतना ) ओर तप ( इच्छाका निरोध ) होता 
है । जिससे आत्मीक शक्तियां सबल ओर निर्मल होती हैं । 

जेनमतमें अष्टद्रब्य ( जल, सुगंध, अक्षत, पुष्प, नेवे्य, 
दीप, धृप, फल ) से पूजन करनेकी आज्ञा है। इनको पर- 
मात्मा या गुरुके सन्मुख चढ़ानेका अभिग्नाय, पृजकोंके सांसा- 
रिक तापोंके दूर करनेकी इच्छा है। इसी हेतुसे ये अष्टद्रव्य 
पथक-पथक मंत्रों द्वार परमात्माके सन्मुख क्षेपण किये जाते 
हैं और भावनाकी जाती है कि “इन जल, सुगंध, श्रक्षतादि 
द्रब्योकी हमने अनादिकालसे सेवन किया, परन्तु हमारे तुषा 
द्रुवांदि सांसारिक ताप दूर नहीं हुए। अत्व हे प्रभु ? ये 
द्रव्य आपके सन्मुख क्षेपण कर चाहते हैं कि आपकी तरह हम 
भी क्षघा, तृपा, मोह, अज्ञानादि दोषोसे रहित होकर आप 
सरीखी निर्दोष ओर उत्कृष्ट दशाको प्राप्त होव” 

इस विषयर्म श्री रत्नकरण्डशआवकाचारमें श्रीमान पं ०सदा- 
सुखजीने भी इस ग्रकार कहा हैं। यहां कोई आशंका करे कि 
भगवान्‌ अरिहंत तो आयु पृर्णकरि लोकके अग्र भाग मोक्ष 
स्थानमें जा विराजे हैं, धातु-पाषाण॒के स्थापनरूप प्रतिविम्बरमे 
आते नहीं, अपना पृजन-स्तवन चाहते नहीं, अपने अनंत 
ज्ञान, अनंत सुखमें लीन तिष्ठे हैं, किसीका उपकार, अपकार 
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करते नहीं, पृजन-स्तवनादि करनेवालेसे राग ओर निन्‍्दा करने 
वालेसे द्वघ करते नहीं । अपना पजन स्तवन तो मान कपाय 
से संतापित, अपनी चड़ाईका इच्छुक, स्तचन करनेसे संतुष्ट 
होनेवाला, ऐसा संसारी (रागी-ह्व षी) होय सो चाहे । तो फिर 
किस ग्रयोजनसे उनकी पुजनकी जाती है ? उसका समाधान- 
जो भगवान्‌ वीतराग तो पूजन स्तवन चाहते नहीं परस्तु 
गृहस्थका परिणाम शुद्ध-आत्मस्वरूपकी भावनामें तो लगता 
नहीं, साम्यभावरूप रहता नहीं, निरालंब ठहरता नहीं, इस- 
लिये परमात्म-भावनाका अवलम्बन कर वीतराग स्वरूपके धातु, 
पाधाणुमय ग्रतिबिंस्थर्मे संकल्प कर परमात्माका ध्यान-स्तवन- 
पूजन किया जाता है। उस समय कपायादि संकल्पके अमाव 
से, दर्ध्यानके छूटनेसे, परिणामोंकी विशुद्धताके प्रभावसे देव, 
मनुष्य, तिर्य च तीन शुभ आयु विना शेष कर्मोकी स्थिति घट 
जाती है तथा पुण्यरूप कर्म प्रकृर्तियोंमें रत्न चढ़ जाता, और 
पाप प्रकृतियोंका रस सूख जाता है । भावार्थ, पापकर्मका नाझ 
होकर सातिशय पुण्यकर्मका उपार्जन होता है । 

फिर यह भी विचारनेकी बात है कि यथार्थमें पुरय- 
पापके चधके कारण तो अपने शुभाशुभ भाव हैं। ओर यह 
नियम है कि जैसा वाह्मय अवलंबन मिलता, बहुधा वेसे ही 
भाव होते हैं। यद्यपि भगवान्‌ वीतराग मूर्तिमें आते जाते 
नहीं, किसीका उपकार-अपकार करते नहीं, तो भी उनकी 
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वीतराग मू्तिका ध्यान-पूजन-नामस्मरण करना, रागद् ष नाझने 
को निमित्त कारण है इससे जीवका परम उपकार होता है । 
जिस ग्रकार अचेतन सुवर्णं, मणि, माशिक्य, रूपा, महल, 
वन , बाग, नगर, पाषाण, कर्दम, श्मशान आदि देखने, नाम 
स्मरण करने, अनुभव करनेसे राग-ढं ष उत्पन्न होता, वेसे 
ही जिनंद्रकी परमर्शात मुद्राके दर्शनसे ज्ञानी पुरुषोंके वीत- 
शागता उत्पन्न होती है। संसारमें जितने मात्र मत हैं, सब 
वीतरागता ही को मोक्षमार्ग बताते हैं अंतणव मोक्षके इच्छुक 
पुरुषोंकी पंचपरमेष्ठीकी पूजन, दर्शन, स्तवन, वंदना नित्य 
करना उचित है । 
पुनः पजनमें जो जल्ल, चन्दन, अक्षतादि चढाया जाता 
जाता है सो भगवान भक्षण करते नहीं, पूजा किये विना 
पज्य रहते नहीं, वासना लेते नहीं । जेसे राजाकी भंट नजर 
निछुरावल करके आनन्द मनाते हैं उसी प्रकार भगवान अरि 
हंतके सन्मुख (€ अग्रभाग में ) हर्षपर्वक अष्ट द्रब्योंका अधे 
चढ़ाया जाता है। 
पूजन के योग्य नच्र देव हैं :---१ अरिहंत २ सिद्ध 
३ आचार्य ४ उपाध्याय ५ स्ेसाधु ६ जिववाणी ७ जिन- 
घ॒र्म ८ जिन प्रतिमा ९ जिनमन्दिर । सो अरिहवत प्रतिविम्द 
'में ही ये नव देव गर्भित हो जाते हें, क्योंकि आचार्य, उपा- 
“ज््याय साधु तो अरिहंत ही की पूर्व अवस्था है ओर सिद्ध होते 
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हैं सो अर्हन्त पर्वक ही होते हैं । अरिहिंतकी वाणी सो जिन- 
वचन, और वाणी द्वारा प्रगट हुआ जो वस्तु स्वरूप सो जिन- 
धर्म है। श्रहन्तका बिम्ब सो जिनग्रतिमा और वह जहां तिष्ठ, 
सो जिनालय है। इस प्रकार नव देव गर्भित जिनबिस्ब तथा 
उसके ऋषभादि नाम, सम्मेदशिखरादि क्षेत्र; पंचकल्याणादि 
काल ओर रत्नत्रय, दशलक्षणधघर्म, पोडशकारणादि भाव 
(गुण) नित्य ही पजने योग्य हैं। पवित्र जलकोी भारीमें 
धारण करके अन्त प्रतिभिम्बके अग्रमागर्में ऐसा ऐसा ध्यान 
करे कि “हे जन्म-जरा-मरणको जीतनेवाले जिनेन्द्र, में जन्म, 
जरा, मशणरूप त्रिदोषके नाशाथे, आपके चरणारविन्क्व 
अग्रमूमिर्म जलकी तीन धारा क्षेपण कह हू; आपका चरण- 
शरण ही इन दोषोंके नाश होनेका का कारण है।” इत्यादि 
श्राओं द्रव्योंके चढानेक़े पद बोलकर भावसहित भगवान्‌ के 
अग्रमागर्में द्रव्य चढ़ावे । इस प्रकार देश-कालको योग्यता- 
तुसार पत्रित्र निर्जन्तु एकादि अष्ट द्रव्यसे पजन करे, परिणामों 
की परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त करे; स्तवन पढ़े, नमस्कार करे । 
जिस प्रकार जेनेतर लोग परमात्मामें भूख, तृषा, सोने, 

जागने आदि दोषोंकी कल्पनाकर उनकी निवृत्तिके लिए जल 
चन्दनादिसे पजन करते हैं, वेसा अभिग्राय जेनियोंका नहीं 
हैं। क्‍योंकि परमात्मा (उत्कृष्ट आत्मा) के न तो ये उपा- 
पियां ही हैं न इनका उपचार है। जेनमतकी पुजा केवल 
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पारमार्थिक सिद्धिके लिए ही है। उसके पूर्ण अ्रमिग्राय पूजा 
के प्रत्येक पदके -पढ़नेसे भलीमांति भलकते हैं । जो अलो- 
किक और सच्चे सुखके साधक हें । 

यचपि जिनपुजा करने पुरयरूप शुभपरिणामोंके रहनेसे 
उनके फलस्वरूप सांसारिक सुख-सम्पदाकी स्वयमेव ही प्राप्ति होती 
है, तथापि सांसारिक भोग-संपदाकी इच्छासे धर्म-साधन करनाः 
जिनमतका उद्द वय नहीं है, क्‍योंकि विषय भोगोंकी वांछा करनेसे 
उल्टा पुण्यका अंश हीन होता है। अतणव सांसारिक सुखोंकी 
इच्छा रहित होकर अपने आत्मीक सुखकी ग्राप्तिके लिए द्वी पर- 
.मात्माकी पूजन करना सन्‍्मार्ग है, जिनमतका पवित्र उद्दे श्य है। 

यहां कोई सन्देह करे कि जब जेनमतका उद्दे श “अहिंसा 
पर्म” है ओर आरम्भ करनेमें थोड़ी या बहुत हिंधा होती ही 
है । तो फिर पृजनके आरम्भका उपदेश क्‍यों ? उसका समा- 
घान---आरस्मयुक्त द्रव्यपजन आदि शुभ कार्य गृहस्थ करते 
हैं, आरम्म-त्यागी मुनि कदापि नहीं करते । तो भी “'त्रस 
हिंसाकी त्याग वृथा थावर न सहारे”! के अनुसार पुजादि 
सम्प्रो क्रियाश्रोर्मं गृहस्थोकोी अति यत्नाचार सद्दित प्रवर्तनेकी 
आज्ञा है जिससे बुद्धिपुर्वक पाप अल्प भी न हो ओर पुरय 
विशेष हो । यद्यपि सम्यशज्ञानी ग्रहस्थ शुद्धोपयोगको ही इष्ट 
समझता है, तथापि गृहस्थपनेमें अशुभ त्याग शुभमें प्रवृत्ति 
होना ही सम्भव है । 


'म्‌२० श्रावक धर्म सम्रद 


जकीत. जीत मी 


प्रत्येक गहस्थकी पूजन या दर्शन करनेके लिये अपनी 
शक्ति अनुसार थोडा-बहुत द्रव्य अवश्यमेव अपने घरसे ले 
जाना चाहिये, खाली हाथ मद्दात्माश्रोके दर्शनोंकोी जाना योग्य 
नहीं । दर्शनके समय जो एक--दो आदि द्रव्य चढ़ाये जाते 
हैं सामान्यतः उसका नाम भी पूजन है। सोही ग्रथमानुयोग 
आल्तेमिं जडां-तहां तिर्य चो एवं श॒द्रों द्वारा परृष्प-फलादि 
चढ़कर पूजन करना लिखा है । इस असिग्नायकी लेकर विना 
चरणानुयोगकी सम्मतिके शुद्रादिककी भी पचांगी पूजन करने 
का अधिकारी ठद्राना ठीक नहीं, यद्यपि सामान्य रीतिसे 
पृजन ( आदर ) करनेके सभी अधिकारी हैं तथापि शास्त्रा- 
आनुसार प्त्येकका अपने-अपने पदस्थके अनुसार इसका 
'सम्पादन करना चाहिये, अस्पर्शशूद्ध केवल दर्शन ही करे । 
स्पर्शशुद्र एकादि द्रव्य चढ़ाकर दर्शन कर । द्विजवर्ण अमिषेक- 
पूर्वक पंच अकारी पृजन करें । 

जो द्रव्य ममत्वरद्दित होकर उन महात्माश्रेंके सन्मुख 
'क्षैपण किया जाता है वह अति निर्मल है इसलिए उसे 
“॑निर्माल्यद्रन्य कहते हैं। उस दृव्यपर चढ़ानेवालेका कुछ 
भी अधिकार या स्वामित्व स्वतः लेने या किसीको देनेका नहीं 
रहता, इसलिए उसको चाहे सो ले जावे, परन्तु अपने तई 
(किसी भी रीतिसे अपनाना अत्यन्त अयोग्य और पापजनक है। 
प्येसा करनेसे इसी भवमें कुष्टादिं रोग, दाख्रि यादि दुश्ख प्राप्त 
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होते और भविष्यके लिए तीत्र पापका बंध होता है । 

यहां कोई प्रइत करे कि मगवानके सन्मुख चढाये हुए 
द्रव्यकी ग्रहण करनेसे महापाप क्‍यों होता है ? उसका उत्तर- 
भगवानकी चढ़ाया हुआ द्रव्य यद्यपि महापवितन्र, भस्तकप्र' 
चढ़ाने योग्य है तथापि अपनाने योग्य नहीं दै क्योंकि निर्म-- 
मत्व होकर (त्याग करके) महात्माओंक्रे सन्पुख अपेण किया 


गया है इसलिये अग्राह्मफे अधिकारी बनना महापापका 
कार्य है । 





2 किमी की 


[ दानके विषयर्म विचारणीय बात ] 

यह बात ध्यानर्म रखने योग्य है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, - 
भाव देखकर जिससमय घर्मके जिस अगकी नन्‍्यूनता दिखाई दे, 
उस समय उसीको पुष्ठ करे, जिससे श्रद्धान, ज्ञान, चारित्रिकी 
वृद्धि हो । एक समय ऐसा था जबकि राजप्रबन्ध ठीक-ठीक न 
होनेसे लूट-खसोट का डर रहता था और लोग अबकी 
तरह अकेले या दो-चार आदमी मिल्ञकर यात्राकी नहीं जा 
सक्त थे । उस समय धरर्मात्मा-श्रीमान लोग सर्वग्रकार रक्षाका 
प्रवन्ध करके यात्राक्रे लिये संघ निकालते थे, निर्षनोंकों मार्ग 
व्यय देते तथा संघके सभी लोगोंकी यथोचित सहायता 
करते हुए आप घर्मसावचन करते ओर सर्वसंघको धर्मसाधन 
कराते थे । पश्चात्‌ एके समय ऐसा आया जब पघर्मद्राहियोंके 
हरा जेनमन्दिरों, जेनमूर्तियों, जेनशास्त्रोंकी द्वानि होने लगी।. 
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तब धार्मिक धनाव्योंने मन्दिरों, मूर्तियों, शास्त्रोंकी कमी 
देखकर मंदिर बनाने, मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा कराने ओर शास्त्र- 
भंडार स्थापित करनेकी ओर रुख फेरा । अब वह समय शञ्ञा- 
गया है कि यात्राक्रा मार्ग अति सुलभ होगया है, मंदिर-- 
“मूर्ति-प्रतिष्ठा आवश्यकतासे कई गुणी अधिक होचुकी, शास्त्र- 
भंडार भी छोटे-बड़े जहां तहां मौजूद हैं ।इस समय सबसे 
अधिक आवश्यकता सच्चरित्र जैन विद्यन्‌ बनाकर उनके द्वारा 
जैनधर्मके तत्तवोंके सर्वसाधारणमें प्रचल्चित करने तथा पर्मसे 
अनजान लोगोंको कर्म स्वरूप बताकर सच्चे जेनी बनानेकी 
व्‌ प्राचीन ग्रस्थोंकी खोमकर उनके जीणोद्धार करने तथ! 
“सुलमतासे मिलनेके प्रयत्न करनेकी है इसलिए हरएक 
'धर्मोत्साही पुरुषकोी मुख्यतापू्वक विधा-वृद्धि, चारित्र-सुधार 
आर घर्मके प्रचारमें अपनी योग्यताइुसार तन, मन, घन 
लगाना चाहिये | यथा हालमें लोगोंकी दृष्टि विद्यावृद्धिकी 
ओर कुछ-कुछ झुकने लगी है ओर प्रयत्न भी होने लगा है। 
परन्तु चारित्र जो दिन-दिन हीन हो रहा है उसके सुधारकी शोर 
“पूरी-पूरी उपेक्षा होरही है। लोग यद्यपि अमीतक जातिभय ओर 
ज्ञोकमय एवं घर्मलज्जासे खुलासा तोर पर अमभध््य-भक्षण 
-करने और दुराचारमें लगनेसे डरते हैं, तथाषि सत्संगके 
अभाव ओर कुसंग के प्रभाक्से उस ओ्रोर लोगोंकी रुचि घहुत 
-घढ़ रही है। बहुत लोगोंने गुस्तढूपये ऐश-आराम, आलस्य, 
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लोभ, विषयलम्पठताके वशीमूतर होकर शस्त्रोक्त आचार-विचारों 
की सर्वथा छोड़ही दिया है यदि ऐसे ताज्लुक ससयमें चारित्र 
सुधारकी ओर उन्नतिशील, धर्मात्मा या पनाठ्य पुरुष ध्यान 
नहीं दंगे, तो थोड़े ही दिनोंमें जातिबन्धन हटकर वर्शभेद 
मिटने ओर लोगोंके प्रत्यक्ष रीतिसे मांसमक्षी, मदिरापानी 
आदि ज्यसनोंसे युक्त होजानेकी आशंका है | देखिये । इस 
अभक्ष्य-मक्षण और असदाचारके प्रमावसे ही दिन-दिन देश 
में अनेक रोगोंकी वृद्धि हो रही है, लोग अशक्त ओर पोरुषः 
दह्वीन होते जाते हैं, धर्मकी रुचि घटती जा रही है; मुनि- 
आर्यिका एवं उत्कृष्ट आवकोंके होनेका मार्ग बन्द-सा हो 
रहा है, जिससे घर्मकी मूर्ति दिन-दिन क्षीण होती जारही 
है। अतएवं धर्मज्ञ एवं धर्मोत्साही पुरुषोंको सदाचारके 
प्रचार्मं कटिविद्ध होना चाहिये ओर मन्दिर, यात्रा 
"पूजा, प्रतिष्ठादिकी भी आवश्यकतानुसार सम्हाल करना चाहिये। - 
प्राचीन जिनमंदिरों--धर्मशालाओंका जीखणोंड्धार, तीर्थक्षेत्रों, 
'जिनमंदिरों, सरस्वतीमंडारोंका प्रबंध, प्राचीन ग्रन्थोंकी खोज 
आओर उनका जीर्णेद्धार, असहाय जेनी भाइयोंकी आजीजिकाकी 
'स्थिरतापूर्चंक धर्मसाघनके सन्मुख करना आदि धर्मके अंगोंको 
सी दृढ़ करते रहना चाहिये | 
| पान्नदानके पचातीचार& | 

(१) दानमें दी जानेवाली वस्तु हरित पत्रमें रखना (२) 

.. छउ्त्वार्यसूतजीम अनादरफी जगह परन्य्पदेश श्रथात्‌ दूसरेसे भोजन 


नर्रछ श्रावक धमं-संग्रह 


दरित पत्रसे ढांकना (३) अनादरसे दान देना (४७) दानकी 
विधि मूल जाना या दान देनेकी सुधि न रखना (५) ईर्ष्या 
बुद्धिसे दान देना । 

प्रगट रहे कि ये अतीचार पात्रके आह्ारदानकी मझुख्यता 
से कहे गये हैं अतएव अतीचार घचाने और अतिथि-संविभाग 
ब्रतको निर्दोष पालनेके लिये दातार संबंधी जो-जो दोष बताये 
गये हैं उनकी न लगने देना चाहिये । 

लाभ---अतिथिसविमाग अर्थात्‌ दान देनेसे लोभादि 
कृषायोंकी मंदता होती तथा घर्म ओर धर्मात्माें अनुरागरूप 
परिणाम होनेसे तीव्र पुरयबंध होता है तथा पात्रके शरीरकी 
स्थिरता होनेसे धर्मसाघन होकर उसे भी स्वर्ग-मीक्षकी प्राप्ति 


होती है । 
(_ ब्रती श्रावक॒क्के टालने योग्य अन्तराय » | 
(१) देखनेके---१ गीला चर्म २ हड्डी ३ मांस ७ चार 
अगुल रक्तकी घार ५ मदिरा ६ विष्ठा ७ जीवहिंसा ८ गीली 





देनेकी कहकर आप और काममें लगजाना ओर दानकी सुधि भूल जानेकी 
जगह शहारका समय टाल आहार देना कहा ६ सो इन दोनेका प्रयोजन 
एक ही हे केवल शब्द मात्रका अन्तर है । 

५८ सिद्धमक्ति किये पीछे अतराय माना जाता है (२) जिसके दोधार 
भोजन करनेका नियम हो, वह अंतराय होनेपर अ्रतमु हूत पीछे पुन. मोचन 
कर सकता हे, ऐसा रब० ध० शीनलण्समाब्जीने बत्रिवर्णाचारके श्राऋरेः 
अपने “गहस्थ धर्म” में लिखा है । 
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जी ििया 


पीव (राघ) ९ वड़ा पंचेन्द्री मरा हुआ जानवर ( सुदा ) १० 
मूत्र, इनके देखनेसे अंतराय 73४९ 
(२) स्पशके--१ चम पदार्थ २ पचेन्द्री 


बड़ा पशु ३ अव्रती पुरुष& ४ रजस्वला स्त्री ५ रोम या केश 
& पंख ७ नख ८ आखडी भंग करनेवाले पुरुष या शुद्॒का 
स्पर्श हो जाय अथवा अपने शरीर या हाथसे कोई छोटा-बड़ा 
त्रस जीव अचानक मर “जाय या मरे हुएका स्पर्ण हो जाय तो 
अंतराय होता है । 

(३) सुननेके--- १ मांस २ मदिरा ३ अस्थि ७ मरण 
होनेकी आवाज ५ अग्नि लगने आदि उत्पातके शब्द धश्रनति 
कठोर “इसको मारो-काटो आदि?” शब्द ७ करुणाजनक रोन 
का शब्द ८ स्वचक्र-परचक्रके गमनका शब्द ९ रोगकी तीत्रता 
का शब्द १० धर्मात्मा पुरुषके उपसर्गके समाचार ११ मनुष्य 
के मरनेके समाचार १२ नाक-कान छिदने. (कटने) का शब्द 
१? ३ चांडालका शब्द १४ जिनबिम्ब, जिनघर्म ओर धर्मात्माके 
अविनयका शब्द १५ किसी अपराधीके फांसीके समाचार । इन 
के सुननेसे अन्तराय होता है । 

(७) मनके संकल्पके--भोज़न करते समय ऐसा विचार 
उत्पन्न हो, कि यह अम्॒क सोज्य पदार्थ चाम-मांस-हाड़-रक्त 


मलिक आस कट अलक अब नलिनसि सम नम रि टिक जल मक जलन ओ तीस 
फ जिसका निदय्य तथा भ्रष्ट आचरण हो, जो जिनधर्म रद्दित हो सम- 
व्यसन सेवन करनेवाला तथा अष्ट मूलयुणरहित हो सो अबती जानना | 
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किजजी एप 


भद्रि-मल-मृत्र आदि निषिद्ध पदार्थ सरीखा है, ऐसी ग्लानि 
, होने अथवा भोजन समय मल-सूत्र करनेकी शंका होनेसे अँत- 

राय होता है। ञ 

(५) सोजनके--यदि कोई त्यागा हुआ पदार्थ भोजन 
(खाने) करनेमें श्रा जाय तो भोजन तजे । 

[ ब्रती श्रावकके करने योग्य विशेष क्रियाएँ | 

(१) विशेष हिंसाके, निद्य तथा निर्दयताके घंधे व आप 
करे, न ओरोंको करावे, ओर न इनकी दलाली करे । यथा।- 
लाख-मोम-गोंद-लोहा-शोरा-सीस[-हथियार-जूता बेचना आदि । 
खातका ठेका लेना, दृक्ष काटना, घास काटना, तेल पेरना, हल 
वाईगिरी करना, बनकटी करना आदि । शरातर-गांजा-अफीम 
आदि मादक पदार्थोका ठेका लेना-बेचना। गाडी, धोड़ा आदि 
के किरायेका धंधा करना । 

यथपि ब्रतप्रतिमार्में केवल संकल्पी त्रस-हिंसाका त्याग 
होता है, आरभीका नहीं । तथापि अयत्नाचार पूर्वक होनेवाली 
आरम्भी हिंसा भी संकल्पीके भावकों उत्पन्न करती है, ऐसा 
गास्त्रोंका वाक्य है। जैसे, राज्य करना 'क्षत्रियका आरंभ है 
अतणव प्रजाकी रक्षाक्े लिये युद्ध करना, इस भ्रकारकी विशेधी 
हिंसाका त्याग करना उसके लिए अशकक्‍्य है, तथापि इसमें 
य॒त्नाचारका अत्यंव अभाव है। युद्ध महान्‌-आरंम्भ ओर हिंसाका 
कारण है। युद्धकर्तासे सामायिक्र, श्रोषशदि व्रतोंका निर्विष्न 


आम मी मम 





की उरी परी. धमामग की बी पापी. जी जाछरी।. गाल कही. तन फिऑििजजस्‍ििजरी ऋतन्‍ी पक सा पट 
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ओर यथायोग्य पालच होना असंभव है, इसलिये प्रती स्वतः 
अपने तई' युद्ध न करे, सेनापति, कुटम्त्री, भृत्यादि जो युद्ध 
करने योग्य हों, सो कर । इसी प्रकार प्रचुर आरंभ ओर हिंसा : 
का मूल खेतीका धंधा है, इसमें भी यत्नाचारका अभाव आदि 
युद्धके सद्श सभी दोष उत्पन्न होते हैं अतएवं च्ती पुरुष 
खेती अपने द्ाथसे न करे, जिसके परंपरासे होती आई हो, 
वह खेत बेचे, अपने कुठुम्पी, भध्ृत्यजन आदिसे करावे अथवा 
इस धंधेकी छोड़कर ओर कोई हिंसारहित धंघा करे । सागार- 
घममोस्तमें ऐसा भी कहा है कि जघन्य श्रावक अपने तथा अन्य 
के द्वारा पशुश्रोंका ताडन-पीडनादि न करे । ओर क्ृषिमें यहं 
बात मुख्यपनेसे होती ही है अतएव खेती करना व्रतीके योग्य 
नहीं है । 
यहां कोई सनन्‍्देह करे, कि कृषि वाणिज्यादि आरम्मका 
स्याग जच अटष्टम प्रतिमार्मे कहा है तो ब्तप्रतिमाेँ इसका 
निषेष केसा ? उसका समाधान--जैसे छटी प्रतिमामें रात्रिशुक्ति 
त्याग कहा है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पांचवीं प्रतिमा 
कला रात्रिमोजन करता! होगा, नहीं-नहीं रात्रिमोजनका त्याग 
तो प्रथम प्रतिमामें ही हो चुका है, छुठीमें तो केवल कारित- 
अनुमोदना सम्बन्धी अतीचारोंका त्याग होता है। इसी अकार 
 आँचवीं प्रतिमा्में बीज, कंद, मूलादि सचित्त भक्षणका त्याग 
कहा है इससे कोई ऐसा न समझे, कि चौथी प्रतिमावाला 


न्श्८ श्रावक घम सम्रह 


8. बरी बी आन. जन 


कन्दमूल खाता होगा. नहीं-नहीं, इनका त्याग दर्शनग्रतिमाके 
२२ अभक्ष्यमें तथा रहा-सहा व्रत-प्रतिमाके अनर्थदंडत्यागन्नत 
ध्मों हो चुका है, यहां पंचम ःतिमार्मे तो केवल सचित्तका त्याग 
कराया है । इन दोनों दृष्टान्तोंसे भमलीभांति समझमें आजायगा 
कि सप्तम ग्रतिमावाला ब्रह्मचारी होकर कदापि अयने हाथसे 
खेती नहीं करता, भला वह सचित्तत्यागी, रात्रिसुक्तित्यागी, 
च्रद्मचारी होकर हल-बखर लेकर खेत जोते ओर प्रत्यक्ष छोटे- 
बड़े हिलते-चलते त्रस जीवोका निर्भयता पूर्वक घात करें, यह 
कैसे सभव हो सकता है ? कदापि नहीं । 

- इसमें सदेह नही कि अल्प आरभी, अल्प परियश्रही श्रावक 
ही भावशुद्धिपूर्वक अखुब्॒तोका पालन कर सकता है । कंषाय मंद 
होकर जिस-जिसमप्रकार प्रतिमा बढती जाती है वसे-वसे ही 
इन्द्रियोंके विषय, आर मे, परिग्रह घटते जाते हें । यहां कोई प्रइन 
को कि जिसका धंधा ही खेती या युद्धका हो, वह क्या करे १ 
उसका समाधान--जो परिणामोंकी विश्युद्धतापर्वक अिसादि 
अखुबत्रत, सामायिक आदि शील पालना चाहे तो खुद अपने 
हाथसे ऐसी दीर्घ हिंसा एवं आर भके कार्य न करे, अपने कुट्ध- 
म्बी, परिकर, नौकर-चाकरों को करने दे ओर आप ऐसे धरे 
छोड़ अल्प आरंभ-परिग्रहके घंधे करे । 

(२) आंखों दीखते त्रस जीवोंका घात न करे । जितने 
कार्य ग्रहसम्बन्धी या धर्मसम्बन्धी त्रतीके करने योग्य हों, सच 
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बट... ज्यमाा च्कूनाा 


में यत्राचार पू्वेक देख-शोधकर प्रवृत्ति करे, क्योंकि अयज्लाचार- 
पूर्वक प्रवृत्ति करने से हिंसा न होते हुए भी हिंसा सम्बन्धी 
पापाखच होता है । 

(३) एक जीवकी मारडालने से बहुत जीवो की रक्षा 
होती है, ऐसा मानकर सर्प, बिच्छ, सिहादि हिंसक जीवोको 
न मारे । प्रश्नोत्तरश्नावकाचारमें स्पष्ट कहा है कि ब्रत प्रतिमा- 
चाला, शत्रुक़्ी भी मूक्षी-लाठी आदि से नहों मारता तो सिंद्दादि 
का मारना केसे संभव हैं ? कदापि नहीं । इसी प्रकार देव, गुरु, 
धर्मके निमित्त भी कभी मुलकर हिसा न करना चाहिये ओर 
न दुखी जीवोंको दुखसे छूटजानेके शअ्रभिप्नायसे मारना 
चाहिये | 

(४) सद। उठते-बेठते-चलते-फिरते कोई भी कार्य करते 
इस चातका विचार रखना चाहिये कि मेरे ही समान सत्र ज॑वों 
को सुख-दहुख व्यापता है, इसलिये जिस प्रकार रोजगार घंधोंमें 
हिंसा, मूठ अआआदिकी प्रवृत्ति कम होती देखे, उसी तरह शरीर 
तथा कुटुम्बका पालन करता हुआ ग्रवर्ते, इसीलिये श्रती आवक 
की “अल्पसावचओआर्य” संज्ञा है। सागारधर्मासृतमें भी कहा हे 
कि त्रती अल्पसावचयुक्त गाजीविका करे । 

(५) हिसा तथा व्रतमंग से चचनेदाली नीचे लिखी बातों 
यर ध्यान देवे, (१) रातज्रिका बनायां हुआ भोजन भेक्षण न 
करे (२) जाति-बिरादरीके बड़े-पड़े जीमणों ( जेंवनारों, दाव- 
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तो, गो्ों ) में भोजन ने करे, क्‍योंकि वहां शुद्ध-अशुद्ध, मक्ष्य- 
अमक्ष्य, मर्याद-अमर्याद, छनापानी-अछनापानी आदि बातोंका 
कुछ भी विचार नहीं रहता (६) रसोई बनाते या जीमते वक्त 
क्र द्ध, धोया हुआ वस्त्र पहिने ( दो. क्रि, को, ) (४) नीच 
तथा निकष्ट धंधे करनेवालों से लेने-देने, चेठक-उठक आदि व्य- 
वहार न रक्खे(५)वाग-बगीचेमें भोजन अथवा गोट न करे(६) 
पशु-मनुष्यादिका युद्ध न देखे (७)फ्ूल न तोडे [ ८ |जलक्रीडा 
नकरे [& ]रात्रिको खेलकूद तथा व्यर्थ दोड-भाग न करे[ १०] 
जहां बहुत स्त्रियां एकत्र होकर विषय-कपाय वढानेवाले गीत- 
गान करती हो ऐसे मेलेमें न जावे ओर न विषय-कषाय वर्घक 
नाटक खेलादि देखे [११_] होली न खेले [१२] गाली न देवे, 
” इंसी-मसखरी न करे [१३] चमड़ेके जूते न' पहिने [१४] ऊनी 
वर न पहिने [१५] हड्डीके वटन आदि पदार्थ काममें न लावे 
[१६ ] घोवी से कपड़े न घुलावे# [१७] पावीके नलोके डांटों 
में यदि चमडेका पर्दा लगा रहता हो तो नलका पानी दर्शन 
प्रतिमाधारीकी न पीना चाहिये | यदि चमसडा न लगा हो श्रोर 
जीवाणी ( गिलछानी ) डालनेका सुमीता न हो तो ब्रतप्रतिमा 
धारी न पीवे, क्योंकि जीवाणीको उसी जल स्थानमें डाले 
बिना, असहिंसाका दोष आता है (१८) पघर्मसंग्रहश्नावगकाचार 
में कहा है कि त्रती अनछने जलसे स्नाव तथा शोच न करे (१९) 
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प्श्रगर कायडे धाना हो ता जलत्थान से श्वलग लुनेपानी से धावे | 


आवक धस-संग्मह २३९ 


ब्रती श्रावक उत्तम वंश अर्थात्‌ आह्यण, क्षत्रिय,वेश्यके हाथ 
का भरा हुआ जल पीवे, जो विधिपुर्तक जल छानना जानता हो 
(दो. क्रि. को.) (२०) घडी दो दिन रहेसे घड़ी दिन चढ़े तक 
हिंसाकी निश्नत्तके लिए आहार-पानी न लेवे (२१ ) जिस 
देश या क्षेत्रमं ब्रतभंग होता हो वहां न जावे (२२) बती 
मोनसद्दितनश्अन्तराय टाल भोजन करे (२३) दर्शन-पुजन दान 
पूर्वक भोजन करे (२४) रातको स्नान न करे, इसमें विशेष त्रस 
हिंसा होती है। (दो, क्रि, को.) (२५) ब्रत प्रतिमासे लेकर ११ 
थीं प्रतिमा तक रात्रिको एकांत स्थानमें नग्न ध्यान घर सकता 
है। दिनको तथा सर्व स्त्री पुरुषोंके आने जानेके स्थानमें 
ध्यान न घरे ( पीयृषवर्षश्नावकाचार ) । 


.  ब्रती आवक सात जगह मौन रक्खे-(१) भोजन-पान(२) 
स्नान (३) मलमोचन (पेशाच-पखाना) (४) मैथुन (५) वमन 
(६) पूजन (७)सामायिकंके समय । तथा ७ जगह चेँंदेवा बांधे- 
(१) चूल्हा अर्थात्‌ रोटी वनानेकी जगह तथा भोजन करनेकी 

जगह(२) परिंडा ( घिनोची ) पर ( ३ ) घट्टी ( चक्की ) पर 


घमती श्रावककी भोजनके समय कोई भी चीज लेनेके लिये मोट-आउख, 
हुकार, हाथ पांव झादि का इशारा न करना चाहिये, नाही करने लिये इशारा 
करने की रोक नहीं है (मौन रखके तथा अंतराय पालनेसे जिह्लाइन्द्रिय वश 
'होती,सन्तोप भावना पलती,वैराग्य दृढ होता,रायम पलता, चित्त म्थिर रहनेसे 
एपणासमिति पलती तथा वचनकी सिद्धि आदि अनेक अतिशय उत्तन्न होते है। 


रइ्र श्रावक्ष धस>पम्रह 








[8४ | ऊखली पर [५] अनाज आदि रसोईके सामान साफ 
करनेकी जगह पर [६] सोने बैठनेकी जगह पर [७] सामा- 
ध्यके-स्वाध्याय करनेकी जगह पर । 


(१) अस्पश शद्वोंके दर्शन प्रतिमा तक होसक्ती है, वे 
ब्रत प्रतिमा पालन नहीं कर सकते, क्‍योंकि उनके धंधे ऐसे 
निकृष्ट, हिसायुक्त तथा मानसिक वासनायें ऐसी असंस्क्ृत [संस्कार- 
रहित] होती हैं जिससे वे त्रत घारण करने को समर्थ नहीं 
हो सकते# । यद्यपि अथमावुयोगके ग्र थोंगें कई अस्पर्श शद्दोंके 
त्रत पालने का वर्णन आया है सो उसपर जब अच्छी तरह 
पूर्वापर विचार किया जाता है, तो निश्चय होता है कि यह 
बात सामान्य रीतिसे कोई एक आखडी पालनेकी अपेक्षा 
कही गई है। अथवा दर्शन प्रतिमा कहे अनुसार स्थुल-पार्पों- 
के त्यागरूप तब्रतोंके घारण करनेकी १श्रपेक्षा कही गई है । 
ऐसे ह्वी अभिप्रायकोी लेकर जल छानकर पीनेकी मुख्यता 
प्रगट करनेके लिये प० सदासुखजी ने श्रीरत्ञकरंडश्आवकाचार 

की भाषा टीकामें लिखा है कि “खेती करते हुए हजारों मन 


इसीप्रकार स्यश-शूद्ध/णलक तथा मुनि-त्रत धारण नही कर सफज्ते | 
पूव महर्षियों ने अपने यूच्मदर्शी ज्ञान-नेन्र द्वारा जिस द्रव्पर्मे जित नेत्र 
काल के आश्रय जितने उस्कष्ट या निकृष्ट भाव होने की शक्ति देखी, उतने 
ह। भावके साधन निम्मित्त उसी मर्यादा तक बाह्य क्रियाचरणों (त्रतों) फ्रे 
थारण करने का उपदेश दिया है | 


श्रावक व्म-सग्रह २३३ 


लि 


अनछना पानी खेतोंमें पिलावे, परन्तु आप एक बू ढ़ भी अन- 
छुना पाणी न पीवे” सो ऐसा सामान्य व्रत दरान प्रतिमार्मे द्वी 
सम्भव है । इसीप्रकार कई जगह अव्रतियोंकी श्रावक या श्राव- 
कोत्तम कहा है सो सामान्यरीतिसे छत्नस्थ ज्ञानगोचर मिथ्यात्व, 
अन्याय, अभक्ष्यके त्यागकी अपेक्षा जानना चाहिये | 
(२) तत्त्वाथबोध तथा दोलत क्रिया कोष कहा है कि 
तिर्य च मध्यम ब्रत प्रतिमा पालन कर सक्ता है सो उसका भाव 
यह हैं कि वह सामान्यरीति से त्रत पालन करसक्ता है अर्थात्‌ 
छने हुए पानी ओर शुद्ध आहारकी जगह डोहला पानी तथा 
सूखे तण, पत्ते खाकर अपना व्रत निर्वाह कर सकता है इससे 
विशेष ब्रत पालनेको असमर्थ है। 

. (३) सागार-पर्मामत तथा पर्मसंग्रह-शत्रावकाचार आदि 
में कहा है कि ग्रहत्यागी ब्रती, पंचाणुत्रतकों मन-वचन-काय, 
क्रत-कारित-अनुमोदना इन नव भगों से पालन कर सकता है 
परन्तु ग्रहवासी प्रती मन-वचन्‌-काय, क़त-कारित इन छुद्द ही 
भगों से पाल्तन कर सकता है, उसके अनुमोदना सम्पत् 
त्याग दशर्वी ग्तिमामें होता हैं | इससे ऐसा प्रग होता है 
'क्रिब्रत ग्रतिमासे भी यदि कोई ग्रहत्यागी होना चाहे तो हो 
सक्ता है । यह ग्रहत्यागी-ब्रती सादे, वेगग्यसूचक वस्त्र पहिने 
जिससे दूसरे लोग उसे ग्रहत्यागी जान योग्य सहायता-चेया- 
व्रत्यादि करं॥ चोमासा करे, विशेष गमनागमन न्‌ करे, क्योकि 
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गृहस्थोंके तो कुद्धम्बपालनके लिये उद्योग-आरम्म करनेके 
कारण सदा गमनागमन तथा विशेष कर वरसातमें जहां तहां 
जाने-आने सम्बन्धी विशेष हिंसा होती है परन्तु गहत्यागीके 
गृहारम्भ रहा नहीं, इससलिणे कारणके अभाव होने से कार्य 
का अभाव होना ही चाहिये। यहां कोई प्रश्न करे कि ग्रह- 
त्यागी भोजनादि निर्वाह कैसे करे ? उसका समाधान-जे 
विना दीनता दिखाये, विना[ मभिक्षा मांगे, भ्रोजन-व् प्राप्त 
होने की अपनी ( द्बव्य-क्षेत्र-काल-भावकी ) योग्यता देखे, तो 
गृहत्यागी होवे। सिवाय इसके सप्तमी ग्रतिमा तक रसोई संबंधी 
आरम्म कर सक्ता और अष्टमी प्रतिमा तक रुपया 'पैसा पास 
रख सक्ता है, इसलिये जो कोई आदरपुर्वक भोजन-वस्त्रादि दे 
तो ले ले, नहीं तो आप अपने दामोंसे आवश्यक वस्तु आदि 
मोल ले लेवे तथा अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करे, 
परन्तु दूसरोंकरे सन्‍्सुख दीनता न दिखाता फिरे और न अनादर 
पूर्वक मोजनवस्त्रादि ग्रहण करे, क्योंकि जेनधर्ममें सिहन्नृत्तिरूप 
त्यागका उपदेश हैं, इसलिये जिस प्रकार धर्मकी हँसी व 
निन्‍्दा न हो, परिणाम उत्कृष्ट एव उत्साहरूप रहें, उसी प्रकार 
योग्यतानुसार धर्मसाधन करे । 
( ब्रत प्रतिमा धारण करनेस लाभ ] 

पंचाणुत्रत घारणके लाभ बताते हुए कह ही चुके हैँ कि 

ब्रतोंक धारण करनेसे लोकमें प्रामाणिकता (विश्वांस), यश, 
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बड़प्पन, सुख समृद्धिकी प्राप्ति होती है, किसी प्रकार सामा- 
जिक, राजनेतिक आपदाय* नहीं आ सकती । समाजमें 
वेश्यानृत्य, आतिशवाजी; फिजूल खर्ची, कन्या विक्रय, जाल- 
साजी आदि हानिकारक कुरीतियां नहीं रह सक्तों, पुनः गुण- 
व्रतों-शिक्षाव्रतोंके भलीमांति पालन करनेसे ऊपरकी प्रतिमाओ 
का घारण करना सहज हो जाता है । पाप-अंश घटता और 
-पुणय-अंश बडता है, धर्मकी निकटता एवं शांतिसुखकी प्राप्ति 
होती है। तीत्र सातिशय पुरयवंध होकर परलोकर्मे उत्कृष्ट 
सांसारिक अम्युदर्योकी ग्राप्ति होती और अन्तर्मे निराकुलित 
सुखके पु'ज मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । 
- [ तृतीय सामायिक्र प्रतिमा |] 
सामायिक ब्रतमें कह ही आये हैं कि राग प रद्दित होकर 
ञु द्वात्मस्वरूपर्भ उपयोग की स्थिर करना सो यथार्थ सामायिक 
है । इस सामायिककी सिद्धिके लिये श्रावक अवस्थामें द्वादश 
अनुप्रेक्षा, पंच परमेष्ठी, आत्माके स्वभाव-विभावोंका चिंतवन 
एवं आत्मस्वरूपमें उपयोग स्थिर करने का अभ्यास करना, सो 
सामायिकृप्रतिमा है । 
सामायिकके आदि अन्तमें एक एक नमस्कार, चारे दशाओंमें 
नव नव णमोकारमंत्र सहित तीन तीन आआशध्षत्ति एक एक शिरो- 
नति (प्रणाम) करे, शरीरसे निर्ममत्व होता हुआ सच जीकेंसे 


& पिनलकोड़ [ ताजीरात हिन्द ] की कोई दफा नहीं लग सकती + 





ता 
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बन 
ज्यार्नी, न काम, बनी जज सम न लक पे 


समताभाव रक्खे, आत्त-रोद्र ध्यान तजे ओर खज्बलासन या 
पंझासनमेंसे कोई एक आसत मांडे, मत-वचन-कायके तीनों 
योगों की निर्दाषि-प्रचृत्ति सहित प्रभात मध्याह सांयकाल्न तीनों 
संध्याओ में नियम पूवेक नियत समयप्र तथा नियत समय 
नक निरतिचार सामायिक करे, इसग्रकार आत्महित के लिये 
परिशामाकी वि द्धिताका इच्छुक सामायिक प्रतिमाघारी 
शआ्रावक कहाता है । 

सामायिक चाधारहित स्थानमें करे. सामायिक्त के समय 
अल्प वस्त्र रक्खे, गरीर, मस्तक, गला सीधा वथा स्थिर रक्ष्खे, 
दोनों पावोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर काष्ठस्तंमवत्‌ स्थिर 
खडा हो या प्मासन से वेठे, इधर-उघर नव देखे, नासाग्रदृष्ट 

रखता हुआ सामाविकर्में चित्त लगावे । 

सामायिकक्रे प्रतिक्रमण, प्रत्वाख्यान, सामायिक, स्तुति, 
न्दना, कायोत्सर्ग इन पटुकर्मोकी भले प्रकार सम्हाले, इनका 
अनुभव करे, तपऋ संयमका अम्यास करे। जिसग्रकार सामा- 





#सासारिक विषयोकी इच्छारहित होकर आत्माकी तयाना(निर्मल करना) 
सी तप है, तप वाह्य-अतरग दो प्रकारके है| बाह्य तप अनशन उपवास । 
० ऊनोदर [ मूखते कम च्वाना ]। वृत्तिपरिसख्यान [यियाशक्ति झदत्यक्र 
कोन्‍्य अब्यडी आजडी लेना | ४ स्वपरित्याग! थी धक्‍क्‍से, दून, कर दो, 
जमक, तेल इन छुट्टो रखेसे क्षाई एक दो आदि रस छोडना |) के हम 
शन्दासन जहा ध्यान-स्वाध्यायमे विष्न के कार्य न हों, ऐसे स्यानमे 
ज्पेसा, चैठना ]। ६ कायक्लेश [च्ययोत्ठय करना, शीत, उष्यादि परोग्ट 
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यिक संयमके योग्य-पात्र मुनि हैं परन्तु श्रावक भी योग्यता- 
नुसार अभ्यास रूप सामायिक करते हैं, उसी प्रकार तप-संयमक्क 
योग्य-पात्र त्तो मुनि ही हैं तथापि इनका यथासंभव अभ्यास 
श्रावकों को भी करना चहिये । 


यहां प्रउन उत्पन्न होता है कि सामायिक-बंत और सामा- 
यिक प्रतिमामे क्या अन्तर है ? उसका समाधान-शिक्षात्रत 
में समयकी मर्यादा अथवा शाम-सुब्रह-दोपहरकी नियमित 
समय से कुछ आगे-पीछे, कालका अतर पडने सन्त्रन्धी दोष 
आता था, अथवा सामायिकत्रती कदाचित्‌ ( कभी ) कारण 
विशेषसे प्रात-काल संध्याकाल् दो ही समय सामायिक करता 
था प्रम्तु यहां ग्रतिमारूप होनेसे नियमपुर्वेक त्रिकाल यथावत्‌ 
सामायिक करता है । सामायिक ब्तमें लगनेवाले उपयुक्त 


री आए अ 3 न री ब- 





सहना | अंतरग तप--१ प्रावश्वित-[लगे हुए दोषा को दड लेकर निम ल 
फरना |। २ विनयन्सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र तप/तथा उनके धारकों का 
विनय करना ] । ३ वैयाबुत्य,_ चार प्रकार स घी सेवा-सहाहता करना )। 
४ स्वाध्याय [ शास्त्रों का यथारीति अच्ययन करना ]। ५ ब्यत्सग [शरीस्से 
महत्व छोड़ना ]। ६ ध्यान-[ आत्म-चिंतन करना, धर्म व्यान करना | । 

इन्द्रियोको विपयोसे रोकते हुए छु. कायके जीवोंकी रक्षा करना सो 
संयम है । वह दो प्रकार का है [१] इन्द्रियतलयम श्र्थात्‌ स्पशन-रसना 
धाण-चत्षु-ओज मन इन छु्टा को वश करना [२] प्रारणणिसययम अथांत्‌, 
प्रथ्वीकाय-जलकाय अग्निकाय वायुकाय-वनस्पत्किाय-प्रुसकाय के जीदो की 
रक्ा करना | 
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दोष ऐसे नहीं थे, जिनसे सामायिक ब्रत भंग हो जाय, केवल 
सूक्ष्म-मलरूप थे, अतः यहां, उनका अभाव हुआ । भावार्थ- 
सामायिक अतिमावाला निर्दोष सामायिक करे ओर नीचे 
कहे हुए ३२ दोष न लगावे, उपसर्ग आने पर भी श्रतिज्ञासे 
न ठले ओर रागद् परहित हुआ सहन करे । 
[ सासमायिक्र सम्बधी ३२ दोष ] 

[? | अनादरसे सामायिक न करे [२] गयव॑से सामा- 
यिक्र न करे [३] मान-बढ़ाईके लिये सामायिक न करे [४] 
दूसरे जीवॉकी पीड़ा उपजाता हुआ सामायिक न करे [५] 
हिल्ञता हुआ सामायिक न करे [६] शरीरको ठेढ़ा रखता 
छुआ सामायिक न करे [७] कछुवेको नांई शरीरकोी संकोचता 
हुआ सामायिर्क न करे [८2] सामायिकक्े समय मछलीकी 
नांई' नीचा-ऊंचा नहों [९] मनमें दुष्टता न रखे (१०) 
'जैनमतकी आम्नायके विरुद्ध सामायिक न फरे [११] भय- 
आुक्त सामायिक न करे [१२] ग्लानि सहित सामायिक न 
करे [१३] मनमें ऋद्धिगोरव रखता हुआ सामायिक न करे 
[१४] जात. कुलका गर्व रखता हुआ सामायिक न करे 
[१५] चोरकी नांई छिपता हुआ सामायिककी क्रिया न करे 
[१६] सामायिकका काल व्यतीत होने पीछे सामायिक न करे 
अर्थात्‌ समयप्र करे [१७] दुष्टतायुक्त सामायिक न करे 
[१८] दूसरेकी भय उपजाता हुआ सामायिक न करे [१९] 


ह्जजाी जज आअआजजीज्च न जज लीक... १, 
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सामायिकके समय साभध वचन न बोले [२०] परको निंदा 
न करे [२१] भोंह चढ़ाकर सामायिक ने करे [२२] मनमें 
सकुचाता हुआ सामायिक न करे [२३] दशों दिशाओंमें 
. इधर-उधर अ्रवलोकन करता हुआ सामायिक न करे [२४७] 
स्थानके देखे-शोधे विना सामायिककी न बेठे [२५] जिस 
तिस प्रकार सामायिकका काल पुरा न करे [२६] सामायिक 
की सामग्री लैंगोटी-पज णी-क्षेत्र आदिके मिलनेपर या न मिलने 
प्र साभायिकर्में नागा न करे [२७] वांछायुक्त हुआ सामायिक 
“न बरे [२८) सामायिकका पाठ हीन न पढ़े अथवा सामायिक 
का काल पुरा हुआ त्रिना न उठे [२९] खंडित पाठ न ॒पढ़े 
(१०] गू गेकी नाई न बोले [३१] मेंढककी नांई ऊंचे स्वर 
से टर-टर्र न बोले [३२] चित्त चलायमान न करे | 
सामायिक करनेवाला अपने साभ्यमावके निमित्त द्वव्य- 
प्षेत्र-काल-भाव अनुकूल मिलावे, साम्यभावके बाधक कारणों 
की दर ही से छोड़े, जेसा कि सामायिक ब्तर्मे विस्तारसे कहा 
'यया है । 
रेल, मोटर, जहाज आदि जिसका चलना, ठहरना अपने 
आधीन न हो ऐसी, पराधीन सवारीमें बैठकर मुसाफिरी करने 
से सापायिककी प्रतिज्ञाका नियम रुपसे पालन होना असंभव 
है। सामायिफ्के समय पराधीन-सवारी चलते रहनेसे ्षेत्रका 
कोई प्रमाण नहीं रह सकता, सामायिककी ग्रतिज्ञायं हर प्रकार 


२४८ श्रावक्ष धम-संग्रह 


नहीं पल सकती ओर न अपने द्वारा होनेवाली हिंसा रुक सकती 
है। म॒प्ताफिर उतरते-बेठते, लडते-भिड़ते धकियाते हैं तथा 
सवारीके चलनेमें भी धक्के लगते हैं जिससे मन, वचन, काय 
की स्थिरता [निश्चलता] नहीं रह सकती । इस प्रकार साम्य- 
भावके बाघक अनेक कारण उपस्थित होते हैं । उपयु क्त परा- 
धीन सवारियिमें बेठनेसे चाहे नाममात्र सामायिक भले ही करली 
जाय, परन्तु सामायिक्र रूप क्रियाका जो फल होना चाहिये, 
सो कुछ भी नहीं होता । अतएव या तो सामायिकका काल 
छोड़ अन्य समय ऐसी सवारी द्वारा गमनागमन करे या 
अपनी घरू; (स्वतत्र) सवारी रक्खे । अथवा जो बहु-आर भी, 
बहुपस्सिही होनेके कारण पराधीन सवारी छोडनेको असमर्थ 
हो, जिसकी समय-बेसमय अचानक ही यहां-वहां जाना पडता 
हो, वह ब्रत प्रतिमा ही घारणकर यथाशक्य सामायिकत्रतका 
पालन करे क्योंकि त्रिना परिणामोकी निर्मलताके नाममात्र 
सामायिक प्रतिमा धारण करलेनेसे तो कुद लाभ नहीं । यहां 
तो परिणार्ोंकी निर्म्लना नित्य नियनित रूपसे ही नहीं, 
किन्तु उन्‍नतिरूप होना चाहिये । यही अन्तर यथार्थमे- सामा- 
यिक्र व्रत और सामायिक प्रतिमा्में है । धर्म धारण करना 
आत्मकल्याण के लिये है, ख्याति-लाम पूजाके जिये नहीं 
है। अतग्व जिसत्रकार विषय-क्रषाय घटनेक्री तथा परिणाम 
में वीतरागता और शांति उत्पन्न होनेकी पद्धति आचार्यों ने 


ं 
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की. फरमान आुकशाओ. 


बताई है, उसे ध्यानमें रखकर घ॒र्मसाधन करना भंम॒क्षुओंका 
परम कर्तव्य है । 

. लाभ--सामायिक प्रतिमा घारण करनेसे प्रतिदिन त्रिकाल, 
उत्कृष्ट छह-छुद्द घड़ीतक हिंसादि पापास्तव रुकते, ओर आत्म- 
विचार, तत्त्वविचारमें चित्त स्थिर होता है, जिससे सातिशय 
पुरयवंध होकर स्वयमेव ही सांसारिक तथा पारसार्थिक सु्खों- 
की प्राप्ति होती है। 

[ चतुथ प्रोषध प्रतिमा ] 

ग्रोषध-शिक्षात्रतमें प्रोषधोपवासकी विधि विस्तारपृर्वक 
वर्णन करही आये हैं, वही सब क्रिया यहां समझना चाहिये। 
यद्यपि वहां पर भी मल दोष न लगनेकी पूरी खबरदारी 
रक्खी जाती थी, तो भी कारण विशेषसे प्रोषघ्‌-प्रतर्म एक वार 
उप्ण-जल् लेने अथवा एकासना करनेकी भी प्रतिज्ञा लेकर 
तदनुसार ही ब्रत पालन किया जाता था, अब यहां ग्रोषव 
 अतिमा प्रतिज्ञरूप है, इसलिये परीषह-उपसर्ग आनेपर भी 
शक्तिकोी न छिपाकर प्रत्येक अष्टमी-चतुदंशीकी यथाशक्‍य 
उत्कृष्टमध्यम-जघन्य ग्रोषधोपवास कर सामायिकवत्‌ १६ 
पहर तक आहार, आरम्भ, विषय, कृपाय रहित होकर उत्कृष्ट 
प्रवृत्ति करना चाहिये । 

प्रोषधोपवासके दिन यथासभव मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति 
रोके, यदि प्रवृत्ति करनाही पड़े तो शुभ और समितिरूप करे । 


| 
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हरएक चसस्‍्तु देख-शोधकर उठावे-घरे। मल, मूत्रका त्याग ऐसे 
स्थानमें करे, जहाँ जीवोंको चाधा न हो और न नये जीव 
उपजें | 

लाभ-ग्रोषधप्रतिमाके घारण करनेसे नित्य-नमित्तिक 
सामायिकके कालके अतिरिक्त एक माहमें चार दिनका समय 
निराकुलतापूर्तक घर्मध्यान करने तथा आत्मस्वरूपमें उपयोग 
लगानेके लिये ओर भी मिलता हैं, जिससे पाप अ्रंश 
की कमी ओर पुरय अंशकी व्रद्धि होती है। यह किया मोक्ष- 
मार्गकी पूरी सहकारिणी है। 

[ पाँचवी सचित्ते-त्याग प्रतिमा ] 
जो दयालु पुरुष कच्चे (सचित्त) कन्द, मूल, फल, शाक, 

शाखा, करीर (अंकुर अथवा गाभा ) पुष्प, बीज आदि सक्षण 
करनेका त्याग करता है वह सचित्तत्याग प्रतिमाधारी कहाता है । 

सचित्तमक्षण का त्याग स्वदया [आत्मदया| परदया 
एवं जिह्ा वश करने अथवा अन्य २ इन्द्रियोंके दमनाथ किया 
जाता है। जो सचित्त त्यागी हैं, वे श्री जिनेन्द्रदेवकी श्राज्ञा 
ओर प्राणियोंकी दया पालते हुए घममें तत्पर होते हुए अति 
कठिनतासे जीती जानेवाली रसना-इन्द्रियको वश करते हैं । 

कच्ची वनस्पति, कच्चा जलक््म्रोर बीज# इन सब सचित्त 

&$ सूखा बीच योनिभूत होनेसे शास्त्रोम उसे सचित्त कद्दा गया है 

आर हर्स बीज तो सचित्त है ही। 
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पदार्थोंकी अचधित्त होनेपर भक्षण करनेका अभिप्नाय यही है 
कि जिससे स्थावर कायके जीव भी भक्षण करनेमें न आयें 
ओर अचितत पदार्थोके मक्षण करनेका रसना इन्द्रियका स्वभाव 
पड़ जाय । इसीलिये जलको गमे करके अथवा तिक्त द्रव्य 
डालकर, तरकारीको सुखाकर, सिभाकर या छोटे-छोटे ढुकड़े करके 
उसमें सर्वोग तिक्त द्रव्यका असर पहुचाकर तथा बीजको 
बांटकर या पीसकर अचित्त करके खाते हैं । 

यहां “कन्द-मूलादि सचित्त भक्षण न करें! यह कहा 
है, इससे कोई ऐसा न समझ ले कि चौथी प्रतिमावाला 
, सचित्त कल्दमल खाता होगा, इसलिये पांचमी प्रतिमावालेके 
लिये इस अनन्त काय ( कन्द-मज्ञादि ) को अचित्त करके 
भक्षण करनेकी विधि बताई है । नहीं-नहीं । कन्दमलादि 
अनंतकाय वा पुष्पादि तअसजीवोसे सशंकित बवनस्पतियोंका 
त्याग तो भोगोपभोग परिमाणुत्रतमें ही हो चुकता है, यहां तो 
केवल सचित्त त्याग ओर अचित्त भक्षणकी विधि होनेसे सामान्य 
रीतिसे कन्दमुल-पुष्प-फलादि सभी सचित्त वनस्पतियोंके नाम- - 
मात्र आचार्यों ने कहे हैं । सचित्तत्यागीने पहिले मोगोपभोग 
प्रिभाण ज्तरम जितनी सचित्त-वस्तओंके मक्षण करनेका प्रमाण 
किया हो, उन्हींकी अचित्त हुई खाबे ओर जिनका अचित्त- 
सचित्त दोनों मंगेंसि त्याग कर दिया हो, उनको अचित्त भी 
, ने खाबे । इसी अभिप्रायकी लेकर सकलकीर्ति श्रावकाचारमें 
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कहा है कि सचित्तत्यागी, भोगोपभोगपरिसाण व्रतमें त्यागकी 
हुईं वनस्पतियोंकोी अचित्त भी न खावे | 
| प्राशुक ( अचित्त > करनेकी विधि | 
गाथा 

सुक्क , पकक, तत्तं आमललवयहि मिस्सिय दब्वं । 

ज॑ जंतेण य छिरुणं, त॑ सब्व॑ फासुय भणिय ॥१॥ 

अर्थ--सखा हुआ, अग्नि तथा धूप द्वारा पका हुआ, 
गर्म हुआ, खटाई--लवण मिश्रित हुआ, यत्रद्वारा छिन्न-मिन्न 
अर्थात्‌ टुकड़े-ठुकड़े हुआ, पिसा हुआ, दला हुआ, रगड़ा या 
बांदा हुआ, निचोड़ा हुआ ये सब आचार्या द्वारा प्राशुक कहे 
गये हैं । 

(नोट) सचित्तत्यागी धूप ढ्वारा पके हुए फलोंमें गुठली 
(बीज) सचित्त होनके कारण, फल्ञोमेंसे अलग हुआ गृदा 
भक्षण करते हैं । यदि गूदा। सशंकित सचित्त हो तो छिन्न- 
मिन्न हुआ तथा लवणादि तिक्तद्गव्य-मिश्रित हुआ खाते है । . 

सचित्तत्यागी अपने ह्वाथसे यत्नाचारपूर्वक रसोई बना 
सकता है अर्थात्‌ अन्न-जल-सागादि सामग्री अचित्त करके 
खा सकता है क्योंकि इस प्रतिमार्में केजल जिंह्य इन्द्रियकी 
लोलुपता घटानेका मुख्योईइ श है, आरंभ त्यागका नहीं | 
ज्ञानानंदआवकाचारमें भी कहा हे कि “सिचित्त भक्षण करनेका 
त्याग ते पांचमी प्रतिमाघारीके होता है ओर शरीरादिकसे स्पर्श 
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का त्याग मुनिके होता है?” इससे सिद्ध हुआ कि इस ग्रतिमा 
में सचित्तमक्षणमात्रका त्याग है। तो भी सागारघर्मास्त ओर 
घर्मसंग्रहआवकाचारमें कहा है कि “सचित्त त्यागी, सचित्त 
वस्तुका भक्षण करना तो दूर रहे किन्तु पॉवसे भी न छूवे, 
पृथ्वी, अग्नि, पवन कायादिकी दया पाले” । क्रियाकोषोंमें 
भी कहा है कि “हाथ-पांव धोनेको सचित्त मिट्टी न लेवे । इन 
उपयु क्त वाक्योंसे यद्यपि परस्पर विरोधसा जान पड़ता है, 
तथापि विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि अपने प्रयोजनके 
वश रसोई बना सकता है। जल, अन्न, साथ तरकारी आदि 
ग्राशुक करके भक्षण कर सकता है । क्योंकि यहां -आरम्भका 
त्याग नहीं है, तौमी निरर्थक एकेन्द्रीकी भी दविंसा नहीं करता। 

सचित्तत्यागी रसोईमे ऊपरसे नमक डालकर न खादवे 
क्योंकि नमक सदा सचित्त कहा गया है। मिट्ठीसे दांत न 
मले, सूखा फल भी बीज सहित न खावे, क्‍योंकि उसमें बीज 
सचित्त होता है| पुनः सचित्त-त्यागी किसी प्रकारका सचित्त 
दूसरोंकी भी न खिलावे, ऐसा स्वामिकात्तिकेय अनुप्रेक्षा और 
समावितंत्र्में कहा है| 

लाभ---सचित्तत्याग प्रतिमा घारण करनेसे जिद्ढा 
इन्द्रिय बशर्में होती, भर दया पलती है। बात-प्त्ति-कफका 
प्रकोप न होनेसे शरीर नीरोग रहता । शारीरिकि-शक्ति बढ़ती, 
कामवसना मन्द पड़ती है जिससे चित्तकी चंचलता घटती 


किला, 


न्ष्ट5 अ्रचक घस-संग्रह 


शरण 03% 5 30% वाया या अल न मा न हि लि मन मदन 


हैं। अतझ्व सचित्तत्याग पुरयवंधका कारण तथा पघर्मध्याव 
मे सहकारी होनेसे परंप्रया सोक्षती ग्राप्तिका भी निमित्त 
कारण है | 

[ छठी रात्रि-जुक्तित्याय श्रतिमा | 

इस प्रतिमाका शास्क्रोंमें दो प्रकारते उर्णन किया गया 
है। एक तो कृत-कारित-अचुसोदनासे रात्रि मोजबका त्याग 
करना । दूसरे दिवको स्त्री-सेवतका त्याग करना | ये दोनों 
प्रकारके त्यागी राजिशुक्तित्यागी कहाते हें । इनका स्पष्ट स्वरूप 
इस फ्कार हैं--- 

(१) यद्यपि सांस-दोषकी अपेक्षा दर्शन प्रतिमामें ओर 
बहु-आरम्भजनित त्रस-हिसाकी अपेक्षा व्रत पतिमार्म रातिकों 
खाद्य-स्वादादि चारों प्रकाके आहारका अतीचारों सहित: 
त्याग हो जाता है ठधापि पृत्र-पोत्रादि कुझुम्त्री तथा अन्य जनो- 
के मनिमित्तते कारित-अनुमोदनासम्बन्धी जो दोष आते हैं, उनके 
यथावत्‌-त्वायकी ग्रतिज्ञा वहां होती है । अथवा श्री ज्ञानानंद- 
आवकाचारमें ऐसा मी कहा है कि स्पर्श-शद्रकी अपेक्षा रात्रि- 
भोजन सम्बन्धी सर्व प्रकारके अतीचारोंका त्याग बह्ाँ होता 
है । रात्रिमुक्त त्यागी अपने पुत्रादि कुठुम्बियों तथा घर आये 
हुए पाहुनोंकों मी रात्रि सोजन नहीं कराता. न करते हुओंकी 
अनुमोदना करता है। यहां तक कि रात्रिकी भोज॑व-अन्‍्नादिका 
दान मी नहीं करता [ वर्द्धमानपुराण _। 


2.3. “पारी ए,.. मान फिर कक न. “न. ऋण * मल मल मर मा मम 
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(२) इस ग्रतिमावाला मन-वचन-काय, कृत-कारित-अलु- 
मोदनासे दिनकी स्त्री सेवनका त्यांगी होता है । इससे कोई 
ऐसा न समझ ले कि प्रांचवी ग्रतिमावाला दिनको स्त्री सेवन 
करता होगा, नहीं । यहां तक इस सम्बन्धी कोई सूक्ष्म अती- 

'. चार रूप दूषण लगते थे, यहां उनका भी त्याग हुआ (किसन, 
क्रिया कोष) | सागारधर्मामृतमें स्पष्ट कह है कि इस ग्रतिमा- 
वाला स्त्रीके ऋतुमती दोनेपर चतुर्थ-स्वानके पीछे, संतानो- 
त्पत्तिके निमित्त राजिको कदाचित्‌ ही सेवन करता है यह 
अत्यन्त विरक्त, काम-इन्द्रिय दमन करनेवाला होता है । 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी संस्कृत टीकार्मे यह भी कहा 
है कि इस अतिमावाला रात्रिको गहसम्बन्धी व्यापार, लेन-देन 
वाणिज्य-व्यवहार व ग्ृहस्थीसम्बन्धी चुल्हा, चक्‍की आदि 
धटकर्माका आरम्म न करे अर्थात्‌ सावद् (पाप के) व्यापारों 
की छोड़े । दोलत-क्रियाकोषम रात्रिको मौद करना भी कहा 
है। सो उसका भाव ऐसा भासता है कि भोजन-व्यापारादि 
“ संबंधी विकथा न करे, धर्मचर्चाका निषेध नहीं । समाधितंत्रमें 
कहा है कि सत्रिकी ग्रमन न करे। सो यहां भी धर्मकार्यके 
लिये यत्नाचार-पूर्वक गमनका निधेष न जानना, अन्य सांसा- 
रिक कार्या के लिये गमनागमनका निषेध जानना । 
लाभ---जो पुरुष इस अकार निरतिचार रात्रिभोजनत्याग 
करता है, उसको रात्रिमोजनसंबंधी संपूर्ण पापाखव रुक जाते 
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ओर संयमरूप रहनेसे पुरुयका बंध होता है, पुनः दिनको 
कामसेवन सम्बन्धी दोषोंके निवारण करनेसे शारीरिक बल, तेज, 
कान्ति बढ़ती ओर वीर्यान्तरायका विशेष क्षयोपशम होकर 
अह्मचर्य प्रतिमा धारण करनलेमें सहायता पहुंचती है । 
[ सप्तम त्रह्मचय प्रतिमा ] 

जो ज्ञानी पुरुष, स्त्रीके शरीरको मलका बीजमूत, मलको 
उत्पन्न करनेवाला, मलप्रवाही दुर्ग धयुक्त, लज्जानक निश्चय 
- करता हुआ सर्व ग्रकारकी स्त्रियोर्मे मन-चचन-काय, कृत कारित 
अनुमोदनासे काम सेचन तथा तत्सम्बन्धी अतीचारोंका त्याग 
करता और त्रह्मचर्यकी दीक्षामें. आरूढ़ हेता है सो ही त्द्मवचारी 
त्रह्मचर्य प्रतिमाधारी कह्ाता है। 

ब्रह्मचारीके चेतन-अचेतन सर्व प्रकारकी स्त्रियोंसे उत्पन्न 
हुए मैथुनके दोषोंके त्यागस्ते नीचे लिखे अनुसार शीलके अठा- 
रह हजार भेद होते हैं। यद्यपि इन दोषोंका त्याग पाक्षिक 
अवस्थासे ही आरम्म हो जाता है, तथापि स्त्री-सेवनका स्वथा 
त्याग न होनेसे यथार्थ ब्रह्मचर्य नाम नहीं पा सकता, निरती- 
चार त्याग इसी प्रतिमामें होता है। यहां वेदकपायकी इतनी 
मंदता हो जाती है कि जिससे काम वेदना सम्बन्धी मृच्छा उत्पन्न 
ही नहीं होती । यही मंदता क्रमशः बढ़ते २ नवमें गुणस्थानमें- 
वेदकपायका सर्वथा अमाव हो जाता है, जिससे आत्मा वेद 
कषाय जनित कुशीलकी मलिनतासे रहित हो जाती है। 
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[ शीलके १८००० भेद ] 


देवी-मनुष्यनी-तिर्य चनी तीन प्रकारकी चेतन स्त्रियोंको 
मन वचन काय तीनों योगों करके कृंत-कारित-अनुमोदना द्वारा 
स्पर्शन-रसन-प्राण चज्ष श्रोत्र पंचेन्द्रियोंके वशीमृत होकर 
आहार भय मेथुन परिग्रह चार संज्ञाश्रों यक्त, द्रव्य भाव दो 
प्रकारसे अनन्तानुचन्धी आदि सोलह कषाय करके सेवन करने 
से ( ३४८३२८३>७०८४>८२२८९१६) ९७२८० भेदरूप दोष 
चेतन स्त्रीसम्बन्धी कुशीलके होते हैं । 

चित्र या लेप मिट्टीकी काष्ठकी पाषाणकी बनी हुईं तीन 
अकारकी अचेतन स्त्रियोंके मन काय# दो योगों द्वार कृत- 
कारित अनुमोदना करके, पच इन्द्रियोंके वशीभूत, 9 सज्ञायुक्त 
द्रव्य-भाव दो प्रकार सेवन करनेसे ( ३३८२०८३०८५७८४००८२ ) 
७२० भेदरूप दोष अचेततन स्त्री सम्बन्धी कुशीलके होते हैं । 

इस प्रकार चेतन-अचेतन दोनों सम्बन्धी अठारंह हजार 
कुशीलके भेद हुए | इन भेदों द्वारा लगते हुए कुशीलके दोषों 





छु>अ्रषपाहुड़के शीलपाहुड़की टीकार्मे स्पष्ट कहा है कि अ्रचेतन स्त्रीके' 
वचन नहीं होता, इससे कोई उससे कुशील सम्बन्धी बचन नहीं कहता । 

पुनः चर्चा समाधानर्मे अचेतन स्त्री सम्बन्धी भंग हस प्रकार भी कहे हैं । 

चित्राम काष्ठ पाषाणकी तीन प्रकार स्त्रियोंकी, मन करि, कृत-कारित 
अनुमोदना करि, पच्ेन्द्रिके वश, १६ कपाय युक्त ्वोकर विषयकी वाछा 
से [३२८ १ ९३ २८ ४ »८ १६] ७२० भेद होते हैं । 
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का जेसा २ त्याग होता जाता है, वैसे २ ही शीलगुण प्राप 
होते जाते हैं। 

यहां चेतन स्त्रीसंवंधी भेदोमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
देवांगनाका मनुष्यके कायद्वारा सेवन केसे सांभव है ? उसकाः 
समाधान--कोई देवांगना किसी सनुष्यके पास किसी कारण 
विशेषसे आवे जेसा कि रामचन्द्रजीके पास सीताका जीव 
सीतेन्द्र देवांगनाका रूप धारण कर आया था, या कोई मनुष्य 
मन्त्रचअलसे किसी देवांगवाकी वश करे ओर परिणाम बिगड़नेसे 
आलिंगन करे या पकड़ लेवे तो, धातु उपघातु रहित वैक्रि- 
यक शरीर ओर ओदारिक शरीरका संभोग असंसव होते हुए 
भी स्पर्शन मात्रसे काय सम्बन्धी कुशीलका दोष सभव हो 
सकता है। 

यहां दूसरा प्रशरन यह उत्पन्न होता है कि अचेतन स्त्री 
संबंधी भेदोंगे चित्राम काष्ठ फषाणकी स्त्रियोंका त्याग कराया, 
सो इनसे कुशीलसेवन कैसे सम्भव हो सकता है ? उसका. 
समाध[न--केवल स्त्री सेवन करना ही कुशील नहीं है किन्तु 
मूच्छापृर्वक मन-वचन-कायकी कुशील सेवनरूप ग्रद्ृत्तिरूप होने 
से भी कुशोलका दोष आता है। 

[ शीलब्रतकी नव वाड़ी ] 

ब्रह्मचर्यत्रतको निर्दोव पालन करनेके लिये नीचे लिखी 

हुई शीलकी रक्षक नव चाड़ोंकी रक्षा करना आवश्यक है, जेसे 


बरंजुक 
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बाड़ी खेतकी रक्षा कती, वेसे ही ये नव चाड़ी शीलकी रक्ष 
करती हैं | अन्यथा इनके मंग करनेसे शीलब्रतका भग होना 
सम्मव है। 

. कवित्त--तिय थल्ञ वास, प्रेम रुचि निरखन, देख रीक 
भाखन मधु बेन | पूरव भोग केलि रसचितन, गरुय अहार 
लेत चित चेन | कर शुचि तन श्रृ गार बनावत, तिय पर्य क 
मध्य सुख सैन । मन्‍्मथ-कथा, उदर भर भोजन, ये नव बाड़ि 
जान मत जेन । 

अथ--[ १] स्त्रियोंके सहवासमें न रहना [२] स्त्रियों 
को श्रेम रुचिसे न देखना [३] स्त्रियोंसे रीककर मीठे २ 
वचन न बोलना [४] पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका चितवन 
न करना [५] गरिष्ठ आहार नहीं करना [६] श्र गार-विले- 
पन करि शरीर मुन्दर न बनाना [५] [७] स्त्रियोंकी सेज 

पर न सोना [८ | काम-कथा न करना [९] भरपेट मोजन न 
करना, ये शीलकी रक्षक ९ वाडी जेनमतर्मे कही है। 

इसी प्रकार श्री ज्ञानावर्णवर्म भी ब्रह्मचारीको नीचे लिखें 
हुए मेथुनके १० दोष टठालनेका उपदेश है । [१] शरीर- 

» गार करना [२] पुष्टस सेवन करना [३] गीत, नृत्य, 
वादित्र, देखना-सुनना [9] स्त्रियोंकी सगति करना [५] 
स्त्रियों में किसी प्रकार काम भोगसम्बन्धी संकल्प करना [६] 
स्त्रियोंक़े मनोहर अंगोको देखना [७] स्त्रीके अंगोंके 
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देखनेका संस्कार हृदयमें रखना [८] पूर्वमें किये हुए भोगोंका 
स्मरण करना [९ ] आगामी काम-भोगोंकी वांछा करना [१०] 
वीय पतन करना । 
[ न्रह्मचय सम्बन्धी विशेष बातें ] 
व्रह्मचारीकोी शीलकी रक्षा निमित्त नीचे लिखी चातोंपर 
ध्यान देकर वर्त्तवा चाहिये | 
[१ | भूलकर भी स्त्रियोंके सहवासमें न रहे [२] जहां 
स्त्रियां एकन्र होकर रागभावरूप गान करती हो ऐसे सेलों में व 
जावे (३) स्त्रियोंके मनोहर अग न देखे (७) रागभावपूर्वक 
'स्त्रियोंसे वार्तालाप व करे (५) पूर्वकालर्म भोगे हुए भोगोंका 
स्मग्ण न करे (६) कामोद्दीपक, गरिष्ठ ओर भरपेट» भोजन 
न करें (७) शोकीनोंकी भांति मल-सल कर न नहावे, साथा- 
रण रीतिसे शरीरकी शुद्धतामात्रके लिए नहावे (८) शोकसे 
कांचमें मुंह आदि न देखे (९) शरीरका साज शछगार न करे 
(?०) रागसाव उत्पन्न करनेवाले सुन्दर-सुन्दर चटकीले- 
चमकीले, रंगीन, अंगा, पड़ी आदि वस्त्र तथा आभरणु न 
पहिने सादे उदासीनता सूचक वस्त्राभरण पहिने (११) शोककरे 








& त्रह्मचारीकी नित्य एक बार भोत्रन क॒त्ना योग्य है जलपानका 
नियम रच्खे | अन्यमतोंगं भी ब्राइणकी दिनमें एक बार मोबन करना 
कश्ा हैं। उसका अभिप्राय यही है कि “ज्िहचारी नित्य एक बार भोजन 


करे | 
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वास्ते कपड़ेके भी जूतेन पहिने, छतरी न लगावे# (१२) सुंघ, 
तेल, फुलेल, अवर, विलेपनादि कामोत्तेजक पदा्थोके स्‌ घने 
लगानेका त्याग करे (१३) चेहरेपर सुन्दरता लानेके लिये 
रुचिपूर्तक सम्हाल-सम्हाल कर वाल न बनावे, यत्नाचारपूर्वेक 
साधारण रीतिसे क्षीर करावे, गरहत्यागी हो तो सम्पूरां 
डाडढो. म छु, माथेके वालोका मु डन करावे केवल चोटी मात्र 
रकक्‍्खे (१४) स्त्रियॉकी सेजपर न वठ (१४) स्जियोके नृत्य- 
गावनादि न देखे-सुने (१६) कामकथा तथा रागसाव पृर्वेक 
स्त्रियों सम्बन्धी चर्चा न करे (१७) मनर्में कामविकार चेष्टा 
न करे (१९८) वचनसे कामविकाररूप वार्ता न कहे (१९) 
कायसे कामविकार चेष्टा न करे (१२९०) किसीकी हँसी दिललगी 
न करे (२१) & गार, हास्य, कामरूप कथा कंहानी न कहे 
ओर न ऐसे काव्य-नाटक-उपन्यासादि पढ़े सुने [२२] पलग 
प्र या कोमल विघ्तर पर न सोवे. साधारण वस्त्र-यूमि-चटाई' 
आदि सामान्य-विस्तरपर सोवे (२३) आराम-कुर्सी-गद 
तकिये आदि कोमल, आराम देनेवाले आसनपर न बैठे (२४) 
अपने विस्तरपर अन्य किसीको न सुलावे, अकेला ही सोवे 
(२५) ताम्बूल केशरादि कामोद्दीपक वस्तुयं न खावे (२६) 





9 चमडेके जूते पहिनसेक्ा त्याग तो दूसरी प्रतिमामें हो गया था | 
यहा कपडेके झऊूते भी शोकसे न पहिने, अगर पहिने तो उदासीनरूप 
पहिने | और अष्टमी पतिमामें जूना छुतरीक्ना सर्वथा त्याग करे । 
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उदासीनतापुवक अल्पारंभ रक्‍खे (२७) स्त्रीवाचक सवारी 
हथिनी, घोड़ी, ऊंटनी आदिपर न बैठे (२८) वस्त्र अपने हाथ 
से धो लेवे ओर बहुत मलीन होनेपर उन्हें अलग कर दूसरे 
अहण करे (२९) पाखानेपर पाखाना तथा मत्रपर सत्र न करे 
जहां तक संभव हो ब्रत-प्रतिमा ही से इसे तजे ओर गृहत्यागी 
जती तो अवश्य ही तजे (३०) काष्ठादिकी दंतोन न करे 
सामान्य रीतिसे कुरल्ा करे (पघर्मसं० श्रा०) (३१) दांतोंमें 
मिस्सी, आंखोंमें अंजन शौकसे न लगावे, ओऔबधि रूप त्याग 
नहीं है । 

इस प्रकार ब्रह्मचर्य प्रतिमावाला बाह्य विरागरूप रहे और 
अतरंग विकार भावोंको तजे। 

सागारघर्मासत तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा आदि अन्थोंमे 
नीचे लिखे अनुसार पांच प्रकारके ब्रह्मचारी कहे हैं, इनमेंसे 
सप्तम ग्रतिमावाला नेष्ठिक ब्रह्मचारी जानना । क्योंकि यह तह्म- 
चर्यकी घारण कर फिर त्यागता नहीं तथा ऊपरकी प्रतिमाओं 
के धारण करनेका इच्छुक रहता है। शेष चार प्रकारके 
अद्यचारी, नियमित-काल (विद्या पढ़ने) तक ही बअद्यचारीः रह 
कर पीछे उसे त्याग यूहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं । 

(१) उपनयन ब्रह्मचारी-जो यज्ञोपवीत लेकर ब्रह्मचर्ययुक्त 
हो विद्याष्ययन करे, शास्त्रपाठी होकर पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रम 
वारण करे । इसका विशेष वर्णन श्रीआदिपुराणमें इस प्रकार 








च. 


हे बे बे 
आवक घर्म संग्रह धर २ 


खिल चिप... अनभाजान नकिन विफलीन जी की. 


है । जिनमाषित क्रियाके समूहकर, अन्तरंगकी शुद्धतापूर्वक 
यज्ञोपवीत धारे । भलीभांति पढा है जिनसून्न जाने । यज्ञोपवीत 
धारणके भेष ओर ब्रत-दीक्षाका देवग्रुरुकी साक्षीसे विधिवत्‌ 
प्रतिपालक होय । भेष-शुक्ल वस्त्र ओर यज्ञोपवीत। देवपुजादि- 
घटकर्म ये व्रत और शास्त्रोक्त श्रावकके ब्रत सो दीक्षा है।इस 
से ज्ञात होता है कि दर्शन प्रतिमाके नियमोंको धारण करने 
वाला ही यज्ञोपवीतका अधिकारी है। जबतक पढ़े, सिर नभा, 
चोटीमें गांठ, गलेमें जनेऊ, किम तीन तागेका डोरा, 
'पविन्न उज्ज्वल घोती पहरे तथा १ दुपट्टा ओढ़े, इसके सिवाय 
ओर कोई वस्त्राभूषण न पहिने, पढ़नेके पीछे ग्रहस्थ बने । 

(२) अदीक्षित बह्मचारी--जों किसी भेषको धारण 
किये बिना ही ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करे, पश्चात्‌ ग्रहस्थ 
बने । 

(३) अवलम्ब ब्रह्मचारी--जो क्षुक्कक सरीखा रूप धारण 
करके विद्याभ्यास करे, पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रमी हो । इससे मालम 
डद्ोता है कि किसीको छ्षुल्रक विद्वानके पास रहकर विद्या 
पढना हो, तो उसी सरीखा भेष बनाकर भी पढ़ सक्ता है ओर 
'पढ़ने पीछे गरहस्थाश्रमी हो सक्ता है । 

(४) गूढ ब्रह्मचारी-जो वाल्यावस्थाम मुनिभेष घारणकर 
मुनियोंक्े पास पढे, पश्चात्‌ माता, पिता, वन्धुओंके आयहसे 
व्‌ कठिन छ्ुधा, तृषादि परिषहंके न सह सकनेके कारण 





लक 
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धर च्च्ीं जी जा वि न मो 


स्वयमेव व राजादिके द्वाय प्रेश्ति होकर ग्रहस्थाश्रमी बने। इससे 
मालूम होता है कि किसीको मुनियोंके रंघमें रहकर विद्या 
पढना हो, तो उन सरीखा भेष बनाकर भी पढ सक्ता है और ' 
पढनेके पीछे ग्रहस्थाश्रमी हो सक्ता है । 

(५५) नेष्ठिक ब्रह्म चारी--जिसने आजन्स ब्रक्मचर्य श्रंगीका 
किया हो. जो चोटी यज्ञोपवीत युक्त रवेत या लाल वस्त्र धारण 
करे,कटिमें कोपीन रक्खे, देवपूजादि धर्मध्यानमें निरन्तर साव- 
घान रहे । ये भिक्षावत्ति, अभिक्षावृत्तिसे दो श्रकारके होते हैं 
( सा, ध, ) । यहां ऐसा जान पड़ता है कि ग्रहवासी-अल्यचारी 
भिक्षात्रत्ति नहीं करते जो ग्दत्यागा हैं, थे ही मिक्षावृत्तिपृर्वक 
आहार ग्रहण करते हैं । 

वर्तमानमें जोगी-कनफड़ा अद्यरडी आदि अन्‍न्यमतके 
भेषी लाल ( गेरुत्रां )वस्त्र धारण रर भेष बनाते हैं, इससे जेन- 
धर्म के ब्ह्मचारीकों ऐसा भेष धारण करना सन्देहजनक होता 
है । सिवाय इसके आदियुराणमें सफेद वस्त्र धारण करना भी 
तो लिखा है, अतएव सफेद वस्त्र धारण करना ही श्रेष्ठ है । 

सागारधर्मासतमें नेष्ठिक ब्रद्मचारीकी चोटीमात्र रखना, 
एक वस्त्र ओढना तथा लैँगोटी लगाना कहा है । पारवनाथपुराण 
में डाढी-मूछ -माथेका मुन्डन क्षुछक करावें, ऐसा कहा है। 
समाधितंत्रमें परिग्रह त्यागीकोी सादे वस्त्र पहिरनेकी और 
अनुमति त्यगीको धोती-हुपट्टा तथा पोत्या रखनेकी आज्ञा 


श्रावक धस-समह २४७ 


' है। इनसब उपयु क्त बातोंपर सूक्मरीति पूर्वक विचार करनेपे 
स्पष्ट होता है, कि गृहत्यागी-त्रह्मचारी चोटी मात्र रक़्खे,लँगोटी 
लगावे तथा एक वस्त्र ओढनेका नियम पालन करे ओर सृहवासी- 
व्रद्मचारी जब अष्टमी, नवमी दशवी प्रतिमार्में गृहत्यागी हो 
अथवा छुलछक हो, तब इस ग्रकारका भेष धारण करे । परन्तु 
जबतक गुहमें रहे तब तक सादे वस्त्र पहिरे, डाड़ी मूछ माथेके 
बाल घुटवावे या ना घुटवावे, उदासीन रूप रहे । आदिपुराणमें 
चोटी रखने वाले त्रह्मचारीको भिक्षामोजी कहा है, इससे भी 
सिद्ध होता है कि मिक्षाभोजी भेष रक्खे ओर ग्रहवासी वेराग्य- 
युक्त सादे वस्त्र पहिने । 
लाभ--स्त्रियोंके वशवर्तीपना होनेसे अंतर गमें दाह और 
पापकी वृद्धि होती है, सुख-शांतिका नाश होता है | श्रतएव 
जो धार्मिक पुरुष, स्त्रो सम्बन्धी पराधीनता छोड़ दुर्जय काम 
को जीत त्रह्मचर्य पालते हैं, वही सच्चे साहसी सुभट हैं । युद्ध 
में प्राण विसर्जन करने वाले शूर॒उनके सामने तुच्छ हैं। क्योंकि 
ऐसे युद्ध-शर काम द्वारा जीते हुए हैं, अतएव इस जगज्जयी 
युद्ध काम सुभटकोी जिन ब्रह्यचारियोंने जीता, वे ही मोक्षमार्गी 
महासुभटठ, धन्य हैं । इस त्रह्मचर्यके प्रभावसे वीर्यान्तराय कर्म 
का विशेष क्षयोपश्षम होकर आत्म शक्ति बढती, तप उपवासादि 
परीषह सहज ही जीती जातीं, गृहस्थाश्रम सम्बन्धी आकुलता 
घटती, परिग्रहकी तृष्णा घटती, इंद्रियां वशर्भे होतीं, यहांतक 
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कि वाक्‌ शक्ति स्फुरायमान हो जाती है। ध्यान करनेयें अडिग 
चित्त लगता. ओर अतिशय" पुरुयवन्धके साथ-साथ क्मोंकी 
निर्जेरा विशेष होती, जिससे मोक्षनगग़र निकट हो जाता है। 
| अपष्टम आऔरंभत्याग प्रतिमा _] ् 

जो श्रावक हिंसा , से अति भयभीत होकर आरंभ को 
परिणामोर्मे विकलता उत्पन्न करनेवाला जान गहसम्बन्धी 
संस्पूणो आरभ्म स्वयं नहीं करता ओर न दूसरोंसे कराता हैं, से 
आरमस्मंत्याग ग्रतिमाधारी है । इसके मन-वचन-काय, क़तःकारित 
से गईसम्बन्धी, पापारभका त्याग होता, है, अनुमोदना 
( अनुमति ) का त्याग नहीं होता । अनुमोदनाका अर्थ सम्मति 
सलाह या अभिग्राय देना है, आज्ञा देना नहीं है । यधाः--- “यह 
काम तुमने भला किया या बुरा किया” “इसमें हात्नि होगी 
इसमें लाभ- होगा” आदि । यदि पुत्रादि व कुठुम्बी, घरके काम 
काजकी जकी वा व्यापार सुम्ब्रन्धी सलाह पूछे तो सम्मतिरूप उसके 
हानि लाभ बता देवे, परन्तु उस काम॒क्े करनेकी $रणा न 
करे । यदि भोजन सम्बन्धमें पूछे, तो अपनी त्यागर-आखडी 
चता देवे या अनिष्ट हानिकारक वस्तुओंका निषघ कर देवे 
परन्तु अमुक-असुक वस्तु बनाना, ऐसी थआाज्ञा न देवे । 

आर" भत्यागी हिंसा से भयभीत हो सन्‍्तोष घारण कर धन- 
सम्पदासे ममत्व घटठाता हुआ सर्व; अकारके व्यापार-धंघे करना 


६४ज़िन क्रियाओं में घटकायु के जीवॉकी हिंसा हो, से आरम है। 





बी 
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कटी फिलीी कटी टिनी 


छोडे तथा गुहार मे ज्ञहीं करे । भांवार्थ+-- गहसम्बन्धी घटकर्म 
अर्थात्‌ पीसना, दलना, कूठटना, छड़ना, रसोई बनाना, ,ुंहारना 
भाडना, जल मरना आदि गहार मे तथा व्यापार-धंधे आ्ञादि 
आजीवी आर भ नहीं करे | , उद्यमी-आरम्मी - दोनों प्रकारकी 
हिंसा तजे। | «' 

. यहां यत्नाचारपूर्व॑कपूजनादि सम्बन्धी अव्पारम्मका त्याग 
नहीं है ( सा, घ. ) तथा यहं भी कहा है.कि ये पूजा! आदि 
'घमकार्य हिंसायुक्त न हो, क्‍योंकि घर्मारम्भ आशिबंधका अंग 
नहीं है, धर्मार भ-वही हैं जहां ग्रोणिरिक्षा संभव हो। भावाथः-- 
जल भरना, दंव्य धोना आदि आर भ न करे | द्रव्य चढापे 
पूजा करे | | 


यहां कोई सन्देह करे कि जब आर स-त्याग ग्रतिमामें सेचां- 


क्ृषि- वाणिज्यादि आर॒म्भका त्याग हुआ है तो सप्तम प्रतिमा 


तक कृषि तथा युद्ध सम्बन्धी आर'स कस्ता होगा ?उसका समा- 
'धानः--यह बात संम्भव नहीं होती कि सचित्त मक्षणुको स्थाग, 
बह्मचर्य घार; उंदासीन अवस्था अगीकार कर स्वयं हल 
बखरसे खेत जोते बोवे, यो युद्ध करके सहस्रों जीवोंका आखों 
“देखते घांत करे। श्री सर्वार्थसिद्धि टींकामें भाषाटीकाकार 
१० जयचन्दजीने कहा है कि कुटुम्बंके शामिल रद्दनेसे यहांतक 
कुछ अतिचार दोष लगते” थे, सो यहां उनका यथावत्‌ त्याग 
छुआ । इसी प्रकार बद्यच॑य प्रतिमा धारकका सामान्य गहस्थ्ों 


जग 
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हि सकमय परम कर छत 





की नाई अन्य व्यापार धंघोंमें भी संलम्त रहना संभव नहीं, 
क्योंकि जैसी-जेसी कपाय घटती जाती है तदलुसार ही आरम्भ 
भी घटता जाता है। 

आरस्मत्यागी अपने हाथ से भोजन बनाता नहीं, ओर 
न दूसरोंसे कहकर वनवाता हैं। अपने धर या पराये घर 
न्योता हुआ जीमनेको जाता है और बिह्मा इन्द्रियके स्वाद 
में आसक्त न होता हुआ लघु भोजन करता है। 

आर भत्यागीकी चाहिये कि अपने गहमें जो द्रव्य हो, 
उसमें अपनी इच्छानुत्ार कुटुम्बका योग्य विभाग करके अपने 
योग्य आप ग्रहदण करे, अन्य घनसे ममत्व तजे और नया घन 
उपार्जन नहीं करे, अपने पासके घनको दान-पुरुय-यात्रादि 
धर्मकार्यों में लगावे । यदि भाग्य-योगसे अपने पासका घन 
चोरी- चला जाय, नष्ट हो जाय, तो कर्मोदयका ऋण चुका 
जान संतोष करे, आकुल-व्याकुल न द्वो । 

यहां कोई प्रइन करे कि घन पास रखे, तो धंधा 
करेही करे अथवा रोटी बनावे-चनवावे ही, नहीं तो धन रखने 
से क्‍या प्रयोजन ? इसका उत्तर-यह जो अल्प धन अपने 
पृस रखता हैं, वह घमानुकूल दान, पुण्य, तीधधाँदिमें व्यय 
करने तथा अपने वस्त्रादि लेनेक्रे लिये रखता है | उस धनको 
वह हिंसा आर भक्ते कार्यों में कदाचित्‌ भी नहीं लगाता, क्योंकि 
इससे उसकी प्रतिज्ञा भग होती है । 
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हा आम >> 0 सा की 


फिर कोर प्रश्न करे कि आरम्मत्यागीको घरके या पन्य 
लोग भोजनकी न बुलाव तो वह क्‍या करे ? अथवा कीई 
साथका त्यागी बीमार हो जाय तो भोजन बनाकर खावे, 
खिलावे, या नहीं ? इसका समाधान--प्रथम तो यह बात 
असभव है कि सच्चे धर्मात्मा-त्यागीकी आहारकी योग्यता 
न मिले, अवश्य मिले द्दी मिले। दूसरे त्यागीको भी चाहिये 
कि जिस क्षेत्रमं धमेंसाधनकी अनुफूलता ( सहायता ) देखे, 
वहां श्रावकसमहके साथ रहे । आगमसका भी तो यही उपदेश 
है कि अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की योग्यता देखकर हरणक , 
ब्रत-आ्राखडी-प्रतिज्ञा धारण करे, क्‍योंकि विना योग्यताके 
त्यागी या ग्रतिमाघारी होनेसे कुछ भी कल्याण नहीं होता, 
कषाय, ममत्वभाव तथा इनके बाह्य अवलंबनोंकी छोड़ने ओर 


विरागता के साधक कारणों को मिलानेसे ही प्रतिमा घारण 
करनेका यथार्थ फल होसकता है । 


सप्तम प्रतिमा तक अपने हाथसे कुल काम अपनी आजी- 
विका सम्बन्धी कर सकता है| भोजन बनाना, सवारी आदि 
प्र चढ़कर इधर-उघर जाना आदि आरभ कर सकता है 
परल्तु इस प्रतिमार्मे इन सब आर भोंका त्याग होजाता है इस- 
लिये जिसकी आर म रूप प्रवृत्ति करनेकी इच्छा हो श्रथवा जो 
अपनी योग्यता आरस्भ-त्याग निमने योग्य न देखे, सो सप्तम 
अतिमारूप ही रहे, जेसे अनुकूलता देखे, वैसा करे । जब देखे 


नी 
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जया हा यू. तन मनाए. अल सिर री चिकन सक है जीभ, 


कि मैंने सर्वे औरम्भका काम पुत्रादिको की साप॑ दिया, मेरी 
. ओम्म करने रूप कपाय घट गईं, मेरे पुत्र-पुत्रव्च॒ आदि 

कुटुम्नी हर्षपुर्वंक म॒झे भोजनादि देकर निर्वाह करगे तथा 
साधर्मी भाई भोजन-पानादि सहायता में सोवधान रहेंगे, तव 
इस आरम्म-त्याग प्रतिमाकी धारण करे। 

. आस्म्मत्वारी घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, व *धी, पालकी आदि 
सर्व प्रकौर्की सवारी तजे, ऐसा सभी शास्त्रोकका मत है, क्योंकि! 
इससे प्रमाद तथा हिंसा की उत्पत्ति होती हैं। इसीमें 
मोटर रेल, जहाज आदि की स्वृतन्त्र या परतत्र सवारियां भी 
गर्भित हैं । ये सत्र सवारियां आरंमत्यागी की स्वतन्त्रता-तथाः 
विशक्तताकी मलसे नाश करनेवाली ओर धर्म का अपमान 
करानेवाली हैं । 

यथपि यहां सर्व अकारके बाहनो की सवार करनका 
निषेध है तथापि नदी पार होनेके लिये नाव पर बैठकर जानें 
का निषेध ने जानना क्योकि ना पार जाना अनिवारित है, 
इसमें प्रमाद-जनित दोप नहीं है । केवल हिंसाजनित अल्प 
दोप हैं, जिसके लिये प्रतिकमण विधान की परिपाटी हैं । 
[ आरंभत्याग सम्बन्धी विशप वात | 
(१) अपने पुत्र-पुत्री आदिका सगाई विवाहका आरम्भ 
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हक शहमितगति आवकाचार, गुरुप देश श्रविताचार, सगवाईी चझागाघनो 


पताामओ'.. सीन शहनरिम न कन- कक 











ध्यादि | 
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आप स्वयं न करे, यदि टठुम्बी आदि करे ओर सम्मति मांगे 
तो देना ठीक ही है। (२) वस्त्रादिक न अपने हाथसे घोवे न” 
दूसरों से घुलावे, मलिन_होने पर दूसरे धारण कर लेवे । (२) 
स्थान-मकान आदि बनाने सम्बेन्धी निष्ग्रयोजन बहु आरभ्म# 
का निषेध तो ब्रतग्रतिमा में ही है, यहां अल्पारम्म भी न -करे 
(७) हलकी कीमतके सादे वस्र पहिने (५) दीपक; न जलावे>< 
(६) शत्रिकी गमन न करे, व्रतप्रतिमा ही से देखकरः चलना, 
रात्रिकी कम गमनागमन करना करना, दीपक यत्नाचारसे रखना: 
आदि कार्य यथासभव हिंसा बचाकर किये जाते हैं, क्योंकि: 
गृहारम्भ के करण इन कार्मोके किये बिना चल नहीं सकता, 
अब आरम्भत्याग होनेसे इन कामों की जरूरत भी नहीं रही 
(७) पंखा न हिलावे (८) समान न करे, परन्तु पूजा के लिये 
अथवा स्प्ृत्य के छूजाने पर तथा सूतक में शुद्धता निमित्त 
सामान्य रीतिसे स्नान करने का निषेध नहीं (९) बेद्यक, ज्यो- 
तिष,-धातु, रसादिक नहीं करे (१०) - कुण्से जल भरकर या 
या खानसे मेंट्टी खोदकर न लावे। (११) चौमासे#में यहाँ-वहां 








ज्जकऋ 


ध आवश्यक्रतासे अधिक शोक तथा बड्प्पयनके वास्ते मकान न 
बनवाना ।! 


>< काई २ कहते हैं. कि स्वाध्यायकें वास्ते दीपक 'ओऔर घधंम कार्यके , 
निर्भित्त प्राशुक सूमिर्मे गसनकर सकता है | 


58 अपषाठकी श्रष्टान्दिकांकं आरम्मसे कार्तिककी अष्टान्हिकाके 
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आमान्तरमें अमण न करे, यद्यपि ब्रतग्रतिमा से ही हिंसाके 
भयसे बहुधा चोमासे में यहां वहां ग्रामान्तरमें भ्रमण न करता 
हुआ एक ही ग्राममें यत्नाचार पूर्वक घर्म सेवन करता था, 
य्रन्तु गहारम्भके कारण सर्वथा नियमरूप नहीं था अब आरंभ 
त्याग होनेपर चोमासे मर एक ही स्थानमें रहकर पघर्मध्यान 
करे | और गृहत्यागी तो त्रत प्रतिमासे ही इसका विचार रक्खे । 

लाभ---असि, मसि,कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, शिल्पादि 
घट आजीवी कर्मो ओर पंचसून सम्बन्धी आरम्भ क्रियाश्रोंके 
त्याग करनेसे हिंसादि-पार्पाका श्रभाव होता, सयमरूप रहनेसे 
पुरयवन्ध होता ओर सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि 
आरम्म सम्बन्धी विकल्पोंके अमावसे आत्मकार्यमें चित्तव्ृत्ति 
भली भांति स्थिर होने लगती है जो पर' परया आत्मकल्याणका 


कारण है। 





[ लवम परिग्रह-त्याग प्रतिसा | 

जो धार्मिक आवक रागद्व पादि अभ्यन्तर परिग्रहोंकी 

मन्दतापूर्वक क्षेत्र-वस्तु आदि दश प्रकारके वाह्य परिय्रहोंमेंसे 

आवश्यक वस्त्र और पात्रके सिवाय शेष सब परिश्रहोंको त्यागता 

है और सन्‍्तोषत्रत्ति घारण करता है, वह परिग्रहसे विरागी 
परिग्रदवत्याग ग्रतिमाघारी है । 


खत तक चौमासा कह्वाता है। इसमे वर्षाके काम्णा त्रस जीवोपी प्रचुर 
उस्पत्ति होती हैं। 
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बाह्य परिग्रह दश प्रकारके है यथाः--(१) क्षेत्र-खेत, 
बाग, चगीचा आदि (२) वास्तु-चर, महल, हवेली, किला 
आदि रहनेके स्थान (३) हिरएय-चांदीके गहने तथा रुपया 
आदि मुद्रा (9) सुवर्ण-सोनेके गहने तथा मुहर--गिन्नी आदि 
सुवर्ण मुद्रा (५) घन-गाय, भेंस, घोडा आदि पशु ६) 
धाव्य-चावल, गेहूँ आदि अनाज (७) दासी-नोकरानी, हजूरनी 
(८) दास-नीकर, चाकर, हजूरिया (९) कुप्प---कपास, सन, 
रेशम आदि सर्व प्रकारके वस्त्र (१०) माँड--सवव प्रकारके 
ब्तेन । | 
इन उपयुक्त दश प्रकाके बाह्म-परिग्रहोंके त्यागनेसे 
“मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषपेद, नपुसक वेद* ये 
१४ प्रकारके अतरंग-परिग्रह भी क्रमशः मन्द पडने लगते हैं 
क्योंकि बाह्म-परिग्रहका त्याग कारणरूप और अंतरंग परिग्रह- 
की मन्दता एवं अभाव होना कार्यरूप है। 
वाह्याम्यन्तर दोनों ग्रकारका परिग्रह पापोत्पत्ति तथा 
आकुल्ञताका मत्न है ऐसा निश्चयकर वाह्य परिग्रहको छोडते हए 
अपने मनमें अति आनन्द माने ओर ऐसा विचार करे कि आज- 
का दिन धन्य है जब में आकुलताओं ओर बन्धनोसे छूटा । 


हल अल 





के किसी-फिसी प्रन्थर्मे एक दी वेद कहकर शेष दो चेदोके स्थानमें 
राग, हेप कहे हैं । । 


शहद श्रावक घम-सम्रह 


प्रगट रहे कि वाह्य परिग्रहका त्याग अंतरंग मूच्छकि 
अभावके लिये क्रिया जाता है। यदि किसीके पास बाह्य परि- 
अह कुछ भी न हो ओर अंतरंगर्मे मूर्च्छा विशेष हो, तो वह 
परिग्रही है, क्योंकि वधार्थमें मूच्छा ही परिय्रह है । अतएव' 
भेदविज्ञानऊे बलसे अंतरंग-मूच्छाकी मंद करते हुए चाह्य-परि- 
अह छोड़ना चाहिये, तभी परिग्रहत्यागजनित॑ निराकुलित-सुख 

प्राप्ति हो सकती है । 

परिय्रिह-त्याग ग्रतिमावाला केवल शीत-उषध्णुकी - वेदना 
दूर करनेके निमित्त अल्प मल्यके सादे वस्त्र के सिवाय अन्य सब 
थन वान्यादि परिग्रह मन-चचन-काय कृत-कारित अनुमोदनासे 
त्यागे | छोटे पना ( अर्ज ) की ६ हाथ लम्बी (समाघितंत्र) 
घोती पहिननेकी रकखे, एक घोती तथा पछेवड़ी ओढनेकी 
रक्‍खे, शिरपर वांधनेकी एक अंग्रोड्ा (पोत्या) तथा नरम 
पृ जणी या एक छोटा सफेद रुमाल ( अलफी ) प्रथ्वीपरके 
आगंतुक जीवोकी रक्षा (-अलेग करने ) के निमित्त रक्खे । 
विस्तर न रक्‍्खे, चटाई पर सोवे । अल्पसृल्यका तंबे या 
पीतलेका जलपात्र तथा एक मोजनपात्र रक्खे ( भगवती ) 
आराधना )। घरको भार पंचेंकी साक्षीपूर्वक पुत्र-भाई-भतीजे 
आदिकी, जो गंहस्थी चलाने योग्य हो. सेपे । जो द्ान- 
पुरय करना हो, करे, ओर सबसे क्षमाभावपुर्वक घर्मसाघनकी 
आज्ञा लेवे। ओर ऐसा निश्चय करे कि अब मेरा--ईनका 


मय, 
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कर भी सांसारिक, सम्बन्ध नहीं रहा, अन्य साधमियों सरीखे 
इनकी 'भी समझे, अपना पराया घर एकसा समझे, भोजन 
अपने या पराये घर न्‍्योंता हुआ जाकर करे ह 
[ परिमहत्याग प्रतिमा सम्बन्धी विशेष बाते ] 
प्रिग्रहत्यागीको इन बातोंपर भी ध्यान देना चाहिये (१) 
स्त्री-पुत्रादि श्रोषधि, आहार-पान श्रादि देवें, वस्त्रादि धो 
तथा शारीरिक सेवा-ट्दल करें तो ठीक न कर तो आप उन 
प्र दवाव न डाक्षे ओर न अग्रसन्‍त हो । (२) जो गहत्यागी 
हो तो कुटुम्त सम्बन्धी वृद्धि-हानिका सुआ सूतक न माने, 
परन्तु जो गहवासी हो तो गृहस्थीमें शामिल होनेके कारण 
सुआ सूतक माने# (३) अव्रतीसे ”“ टहल न करावे (४) 
लोकिक वचन न कहे (५) रागादियुक्त मकान-मठ आदियमें न 
रहे (६) नौकर-चाकर नहीं रक़्ले (७) परिभ्रहत्यागीको द्रव्य- 
पूजनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्रव्यपूजनर्म मुख्यता त्याग- 
धर्मकी है सो अब धनादि परिग्रहका सर्वथा त्याग ही गया, 
अतएव भावपूजन ही करे (८) जिस प्रकार 'अशुद्धता ओर 
अमर्यादूर्वके' वर्तमान बड़ी-बड़ी जेंवनारोंमें रसोई बनती है' 


& जान ,पड़ता है कि बतप्रतिमा से लेकर किसी भी प्रतिमार्म णह- 
त्यागी होनेपर उसके कुटुम्ब सम्बन्धी वद्धि-दानिका सूआ सूत्तक नहीं माना 
जाता, क्योंकि अब उसके कुटुम्ब सम्बन्ध नहीं रहा । 

 >< जिसके श्रष्टमूल गुंयोका घारण न हो, सों अन्नती जानना। 


#कक 





श्ध्८ श्रावक घम-संमरद्द ह 


ऐसी रसोई प्रथम अतिमावाला मी न जीमे, क्‍योंकि उससमें 
पंच उदम्बर, तीन प्रकारका दोष आता है। हां । यदि 
मर्याद ओर शुद्धतापू्वक चने, तो नवम अतिमावाला तक 
न्योंता हुआ जाकर जीम सकता है (९) चाली, ऑगूठी आदि 
सर्व ग्रकारका गहना तजे (१०) विना दिया जल, मिट्टी भी 
न लेवे ( अष्टमी प्रतिमा में हिसा-आरस्मके कारण लेनेका त्याग 
था, यहां परिग्रह अपेक्षा निषेष हैं ) । ' 
लाम--परिय्रहसे आरम्भ, चिन्ता, शोक, मदादि पाप 
उपजते हैं; मुच्छा (चित्तकी मलीनता) का कारण है । श्त- 
एव सन्‍्तोष निमित्त मूच्छाकी घटाना ओर परित्रह त्याय करना 
आवश्यक है। परिग्रहत्याग ग्रतिमाके धारण करनेसे गहस्था- 
श्रम सम्बन्धी से मार उतर जाता है, जिससे निराकुलताका 
सुखानुमव होने लगता है । 
[ दशवीं अलुमतित्याय प्रतिमा | 
जो पुरुष आरंभ परिग्रहकी अर्थात्‌ सांसारिक सावद-कर्म 
विवाह्मनदिक तथा ग्रह बनवाने, वनिज, सेवा आदि कार्मोके 
करनेकी सस्मति व उपदेश नहीं देता, अनुमीोदना नहीं करता, 
समजुद्धि है, वह आवक अवुमतित्याग ग्रतिमाघारी कहता है। 
नवमी प्रतिमा तक स्त्री-पुत्रादिको गृहस्थी सम्बन्धी पंच 
सूनों, घट आजीवी कर्मों, मिष्ट मोजन व विवाह्दि करनेकी 
सम्मति देता था, अनुमोदना करता था, सो अच नहीं 
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देवे और न उनके किये हुए कार्मोकी “भला किया या छुरा 
किया” आदि अनुमोदना करे । 

उदासीनता पूर्वक स्त्री-पुत्नादिस अलग निज घर, चेत्या- 
लय॒ अथवा मठ-मंडपादिमें रहकर धर्मध्यान करे, कुटुम्बी 
अथवा अन्य शआवकोके घर जीमनेके समय बुलानेपर भोजन 
कर आवे, न्‍्योंता न माने, अपने अंतराय कमके क्षयोपशमके 
अनुसार कडुवा, खारा, खट्य, अलूणा जेसा भोजन भ्राप्त हो, 
उसीमें सन्‍्तोष करे । रागद्व ष न करे । सला-बुरा न कहे । 

किसीके पुत्रजन्म, द्रव्यलाभ, विवाह आदि शुभ कार्योका 
अथवा मारना, पीड़ा देना, वांधना आदि अशुभ कार्योका 
चिंतवन व॑ करे । लीकिक (पाप) कार्य का उपदेश वा आदेश 
तन करे । डर्यासमितिएर्वेंक गमन करे, भाषासमिंतिसहित 
वचन वोले । यद्यपि पांचों समितियोंका विचार मत प्रतिमासे 
ही यथायोग्य रक्‍्खा जाता है तथापि यहांसे इन दो समितियों 
प्र ओर भी विशेषरूपसे ध्यान देवे । 

गृहत्यागी त्रह्मचारी गृह त्यागनेपर और गृहवासी, दशवीं 
प्रतिमा धारण करनेपर कुटुम्ब सम्बन्धी वृद्धि-हानिका सुआ- 
सूतक न माने, क्‍योंकि गृहस्थपनेसे अलग हो गया । 

प्रगट रहे कि ऐलक-छुलछक कहीं भी जावे तो सदा पीछी, 
कमंडल साथ रक्‍्खे, क्येंकिय उसका चिह्न (वाद्य मुद्रा) है। 
उसी प्रकार दरशवीं अ्रतिमावाला जीवोकी रक्षा निमित्त नरम 
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पृ जड़ी या रूमाल ओर शौच निम्तित जलपात्र रक्खे । पहिरने 
वा ओढनेके लिये छह २ हाथ वस्त्र रखनेकी आज्ञा है। चटाई 
पर सोचे । 

ग्यारहवीं प्रतिमा उद्िष्ठ त्याय होनेकेक्ारण तथा अचा- 
जक ही आहार ( भिक्षा ) के लिये > निकलनके कारण इनकी 
(मिल्लुक संज्ञा कई अन्धोर्म कही यई है। सागारघर्माइ्नद ओर 
घर्मसंग्रहश्रावक्राचारमें भोजनमें अतमति त्याग होनेके कारण 
दह़ावीं अतिमावालेकी भी मिक्षक संज्ञा कही है । वह ठीक 
है परन्तु यथार्थर्में सच्चे मिक्षक मुनि ही है । 

लाभम- चहचारा सम्बन्धी आरम्भकी अवतुमोदना ऋरनंस 
सी पापका संचय ओर आकुलतताकी उत्पत्ति होती है, अतएव 
अलुनति-त्याग दोनेंसे पंच-पापका नद-कोटिसे त्याय होकर 
'पापालव-छियाएँ सर्वधा रुक जाती हैं। पुचः आकुलताके 
अमाव होनेसे चित्तकी विकलता दूर होती, जिससे - मच वश 
होकर इच्छानुसार पर्मध्यानमें, शीघ्र स्थिर होने लगता है । 
है - _ च्यारहवीं उच्दिप्ट-त्याग अतिमा | 

जो (शहवासी) अनुमतित्यागी श्ावके, चारिमोहक्े मन्द 
हो जानेसे उत्कृष्ट चारित्र अर्थात्‌ दर्शवाचार-ज्ञावाचार-चारि। - 
चार-तणचार औरे वीर्याचार इन पंचाचारोंकी ग्राप्ति एवं रत्नन्नव 
की शुद्धता निमित्त, पिता-माता माई-स्त्री-पुत्रादि परिजनसे क्षमा 
'कराक्र, वनमें जानेकी आज्ञा ले शुरुके विकेट जाकर उद्दिष्ट 
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अकिन. कीर 








त्याग प्रतिमा (प्रतिज्ञा) घारण! करता है, वह उद्धिष्टत्यागप्रतिमा 
घारक कहाता है । 
य्रद्ध' कालदोषसे निग्र-न्‍्थ-गुरुका सम्रागम न मिले तो 
श्रीजिनेन्द्र देवकी प्रतिमाके .सनन्‍्मंंख साधमियोंको - साक्षीपुरवेक 
प्रतिज्ञा लेवे । इसी प्रकार जो पुरुष दशवीं प्रतिमा तक ग्रृह- 
चासी रहा हो, वह ऊपर कहे अनुसार कुटुम्बियोंसे भी आज्ञा 
लेने ओर जितने पहिले द्दी ग़हत्याग कर दिया हो, उसे कुट्द- 
म्बियोंसे क्षमा कराने वा आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं । 
सिवाय इसके ऐसा भी. कोई नियम नहीं है क्रि आपको वेराग्य 
उत्न्न हो ओर कुटुम्बी आज्ञा न द॑ तो उद्दिष्ट-त्याग या सुचि- 
बत अगीकार. न कर सके, किन्तु आज्ञा मांगने ओर उनको 
भी संसार-शरीर-रोगोकी अनित्यता बताने ओभोर उनसे राग घटाने 
की पद्धति है, सो जैसा देखे बेसा करे । 


उद्दिष्ट आहार त्यागी मन-वचन-काय, करत कारित अनुमो- 

दना सम्बन्धी दोष रहित, मिक्षाचरणपूवेक, याचना-रहित आ- 
हार गअहरण करे । अपने निमित्त# चनाया हुआ, अमभक्ष्य,सचित्त 
तथा सदोष आहार न ले । यमरूप हरी तथा रसादिकके त्याग 
का परिपालेन करे । पानी बरसतेमे आहारकोी नहीं निकले, 
&# यदि मालूम प्र जाय कि शहस्थने यह भोजन मेरे ही निमित्त 


बनाया है तो अहण के करे और अन्तराय माने | इसी प्रकार पीछी 
कमडल, बसतिका मी अपने निर्मित्त बनाई .हुईं जाने, तो अहेण नहीं करें 


त आ्रावक है ४ 
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क्योंकि इससे ईयॉप्रिथ शुद्धि नहीं पलती तथा आहारमें अति- 
गुद्धता सूचित होती हे। आहारको जावे तत्र न तो जल्दी-जल्दी 
चले, न घीरे-वी रे। समभावसे चले। इधर-उधर न देखे, नीची 
दृष्टिसे जीव-जन्तुओंकी रक्षा करता हुआ मौन-सहित, ईर्यासमिति 
पालता हुआ जावे । 

यद्यपि सागारधमशितमं उत्कृष्ट आवक होनेकी अपेक्क 
अनुमतित्यागीकी भी अतिधि कहा है । तथापि उत्कृष्ट आवक 
एवं उद्दिष्वत्यागी ऐलक-क्षछुकसे ही यथार्थमें अतिधिपना आर भ 
होता है। क्‍योंकि इनके आहार तथा गमनागसनकी तिथि 
नियत नहीं रहती । ये उदड आद्वार-विहार करते हैं, इसीलिये 
अचानक ही भोजनके लिये निकलते हैं। यथार्थमें उत्कृष्ट 
अतिथि मुनि दी हैं क्योकि अष्टमी-चतुर्दशी आदि पर्वो्मेंप्रोष- 
धोपवासका भी उनके नियम नहीं, इसलिये वे सार्थक नाम 
धारक अविथि हैं । 

उदिष्टत्यागी जब्र आहारके निमित्त निकले ओर द्वारापेक्षण 
करता हुआ आवक यथायोग्य नवघाभक्ति एवं विधिपूर्वक पड- 
गाहे तो उद्दिष्टत्यागीको उचित है कि दाताका उत्साह वा योग्य 
भक्तिमाव देखकर योग्य क्षेत्र-कालमें शुद्ध लघु भोजन शान्तभाव 
पूर्वक करे ! 

जल--भोजन एक ही वार लेवे, दांतोन करला भी न 
करे, जो अंतराय हो जाय तो उस दिन उपवास करे। झुनि- 


सा 
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संघर्म या अपने समान त्यागियोंक्रे संघर्मे रहे, अकेला प्रमण 
न करे, क्योंकि दूसरे सयमीकी सहद्दायताऊे विना ब्रत दूषित 
हो जाना संभव है। 
सांसारिक विषय-कषायोके कारणंसि अलग वन-मठ-मंडप 
वस्तिकांदि एकान्त स्थानमें रहे । बस्तीमें न रहे । रात्रिको 
एकान्त स्थानमें ध्यान धरे । 
शीचके निमित्त अल्प-मल्यका तथा चौड़े मु इका कमंडल 
रकक्‍्खे, जिसमें घोने, साफ करनेके लिये हाथ अच्छी तरह जा 
सके । भोजन-पात्र साधारण रक्‍्खे, जिसमें ने शोकीनी मालम 
पड़े न बिलकुल लघुता । भूमि, शरीर, संस्तर, पुस्तकादिको 
शोधने तथा जीवॉकी रक्षा निमित्त पिच्छिका (पीछी) और पढ़ने 
के लिये आवश्यकीय शास्त्र-पुस्तकादि रक्खे | 
माथा उघाड़ा रक्खे । सोनेके लिये चटाई, विछीना आदि 
न रक्खे, क्योंकि ये पदार्थ द्व्य-साध्य हैं; प्रमाद, भय, आकु- 
लता तथा द्वीनताके उत्पन्न करनेज्नाले हैं | प्राशुक भूमि, काष्ठ 
के पठिये या पाषाण॒की शिलापर अर्धरात्रि पीछे अल्प निद्रा 
ले । बीमारी आदिमें अन्य कोई चटाई बिछा देवे, या पिंयार- 
का सस्तर कर देवे, तो उसपर लेटे । 
आवक दशारमें दिवसमें अतिमायोग अर्थात्‌ नग्न होकर 
ध्यान घरना वर्जित है, इसी प्रकार पीयूष वर्ष श्रावकाचारमें 
वीरचर्या अर्थात्‌ कठिन-कठिन आखडी ल्ेनेका भी निषेघ किया 
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गया है। रात्रिको एकान्तस्थानमें प्रतिमा योग घार ध्यान कर 
सकता है (वसुनदि श्रावक्राचार) । 
इस उद्दिष्टत्याग प्रतिमाके दो भेद हैं (१) क्षुछक (२) 
अहिलक या ऐलक ।| इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है :--- 
| चुल्लक |] 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा स्पश-शूद्र-क्षुकुकबृ त्ति, धारण करने 
के पात्र हैं | शूद्र-क्षुकृक लोहेका और उच्चवर्णका क्षुक्क पीतल 
का पात्र रक्खे# । यहां कोई कहे कि शुद्र--क्षुकृक लोहेका पात्र 
रखे सो ठोक है,परन्तु उच्च कुलवालेको पीतलके पात्र रखने 
की कया आवश्यकता है ? उसका समाधान-प्रथम तो इसप्रकार 
के पात्र रखना द्विजवर्ण ओर शृद्गधवर्शकी पहिचानके चिन्ह हैं। 
दुसरे यदि उत्तम वर्णवाला पात्र न रक्खे ओर दातारके ब॒र्तनर्मे 
ही भोजन करे ओर बर्तन झूठा छोड आवे,तो वह बेन मँजने 
के लिये जत्च चाहे तच्चतक पड़ा र हे, जिससे त्रस-स्थावर जीवोंकी 
हिंसा होना संभव है| इसलिये वह अपन्रे पात्रमें ही भोजन कर- 
के अपने हाथसे ही तत्काल मॉजकर लेता आधे, दूसरोंसे न 
मेजावे । ऐसा सागारघर्मासतादि श्रावक्राचारोंमें कहा है। इस 





क इस प्रतिमार्मे उत्तमवर्ण और श॒द्गकी पद्िचानके लिये लोह्ट पात्र 
तथा पीतल-पात्र का चिन्ह हानेसे प्रगट होता छे कि यहा द्विज छल्लक 
यशोपवीय नहीं रखता होगा, दशवीं प्रतिमा तक पहिनता होगा । इसी कारण 
यहा यज्ञोत्रवीतके चिन्दके अमायमें पाच्रक्ा चिन्द्र क॒ह्टा गया है । 


अआ्रावक धर्म-समह्ठ २७५४ 





से दोनों प्रकारके झ्लुछुकोंकों पात्र रखना आवश्यक है | 

सफेद वस्त्रकी लेंगोटी लगावे, खंड वस्त्र अर्थात्‌ एक पन्ने 
की ३ हाथ लम्बी पिछोडी श्रोढ़नेकी रक्खे, जिससे शिर 
हेंके तो पांव उघडे रहें ओर पांव ढेंके तो शिर उघड़ा रहे । 
लगोटी आँंधनेके लिये डोरेकी करघनी ( कशगती ) कमरमें 
रकक्‍खे । कमडल, पीछी ओर पठच-पाठनके लिये शास्त्र रखना 
योग्य ही है । 

केश दसरे, तीसरे, महीने उस्तस (छुरा ) से अुडावे 
या कतरनीसे कतरावे, अथवा लॉच करे । डाढी, मूछ नहीं 
रक्खे | कांख तथा नीचेके बालन न कतरावे न बनवावे 
( वसुनंदि श्रावकाचार) । 

सागारघर्मास्तादि आवकाचारोंमें क्ुछ्कके आहारके दो 
भेद किये हैं (१) एकमिक्षानियम जो एक ही घर मोजन 
करना । (२) अ्रनेकसिक्षानियम---जों पाँच घर या अधिक 
घरोंसे मिक्षापात्रमं मिक्षा लेकर जब उदर भरने योग्य होजाय, 
'तत्र आखिरी घर ग्राशुक॒ जल लेकर भोजन कर लेना ओर पात्र 
मांज लेकर चले आना। सो ठीक ही है, क्ुछक उच्चकुली व स्पर्श 
जद दोनों प्रकाके होते हैं। उच्चकुलबाला एक ही घर. 
सोजन करे ओर शुद्ध कुलवाला पांच या अधिक घरका मोजन 
पात्रमें हे, एक जगह बैठकर करसक्ता है, ऐसा ज्ञानानन्द- 
आचवकाचारमें कहा है ओर यह वात वर्तमान काल्लकी 


२५७६ आवक घम-संग्रह 


या सा मत 


मर्यादाके अनुकूल भी है। 
.. सात मुहते दिन चढे आहारको जावे--मार्गमें खडा न 
रहे, न अति शीघ्रतासे चले न अति मंदतासे | प्रगट रहे कि 
मुह त २ घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनटका होता है इसलिये इस 
हिसाबसे सात मुह तके ५॥ घटे होते हैं । सुबहसे ५।घटे बाद 
अर्थात्‌ १९॥ बजे आहारको जाना असम्भव है, क्योंकि ये 
उनकी मध्यान्हकी स।मायिकका काल है। आहारको सामा- 
यिकके पेहतर या पीछे जाना योग्य है । इसलिये इस दोषको 
दूर करने के लिये यदि यहां मुह तका प्रयोजन घड़ी लिया 
जाय तो ठीक हो सक्ता है अर्थात्‌ ९बजेके लगमंग देव वंदना 
करके आहारको जावे, १०बजे तक पहुचे और १८ ॥या ११ 
बजे तक लोट आकर मध्यान्हकी सामायक करे | 
यहां कोई कहे कि सात मुह त दिन चढेका श्रभि प्राय दो 
पहरकी सामायिकके पीछे आहारको जानेका है, तो यह 
प्रइन उत्पन्न होता दे कि यदि ऐसा होता तो शास्थ्रों्में सुबहसे 
९-१० मुहत पीछे आहारको जानेका स्पष्ट उल्लेख होता, सो 
ऐसा[ कहीं भी नहीं कहा । जहां तहां मध्याह्की दंववदना 
करके जाना कहा हैं सो मध्याह्काल ९ बजेसे ३ बजे तक 
कहाता है। इस ग्रकार ७ मुहूर्त दिन चढ़े आहारकी जाना 
- किसी तरह भी संभव नहीं होता । सिवाय इसके ग्ृहस्थोंके 
आहारका समय मी तो प्रातशकाल १०-११ वजेके चीच है 


श्रावक धर्म-सम्रह २७७ 





उसी समय धर्मात्मा ग्रहस्थ पात्र-प्राप्तिके लिये द्वारापेक्षण करते 
हैं। इसलिये गृहस्थोंके मोजनके पूर्व ही पात्रदान होना संभव 
है भोजन किये पीछे तो गृहस्थ लोग प्रायः काम-घंधोंमें लग 
जाया करते हैं । 
कई ग्रन्धोर्मे अपराह्ककाल अर्थात्‌ दो पहरके पीछे चार 
यजे भी आहार लेनेको जानेकी श्राज्ञा है, सो गदस्थोंके ब्याल 
अर्थात्‌ अपराह्कालके भोजनके पूर्व संभव है । भावार्थ-जो 
आतःकाल भिक्षानिमित्त न गया हो तो अपराह्मकालमें जावे | 
सिक्षाकी जावे तव गृहस्थके आंगने तक जावे, जद्दांतक 
सब लोग विना रोक-ठोक जा सकते हों, दरवाजा बंद हो तो 
खोले नहीं । दाता देख लेवे ओर पडगाहे तो ठीक; नहीं तो 
तत्काल दूसरे घर चला जाय । भोजन निमित्त क्रिसी प्रकारका 
इशारा या प्रार्थना न करे, दीनता न दिखावे । यदि अंतराय 
हो जाय तो उस दिन उपवास करे । 
आवक विधिपूवेंक पडगाहे तो गहमें जाकर द।थ-पांवसे 
शुद्ध हो, यथास्थान बेठ निज पात्नमें एपशा समिति पूर्वक 
अंतराय% टाज्न भोजन करे | पात्र मांज, लेकर अपने स्थान 
आवे ओर लगे हुए दोषोंकों गुरुके निकट आलोचना करे ! 
चारों पर्वो में पूर्व-प्रतिज्ञावत्‌ श्रोषघीपवास अवच्य करे 
(सागारघर्मासत) । यहाँ शंका होती है- कि अतिथिका लक्षण 
क& अतराय चिना थालीमें श्रन्‍न्न न छोड़े | 
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ऐसा कहा है कि जिसके पर्वमें ग्रोषधोपवास करनेका नियम न 
हो, आहोर-विहारकी तिथि नियत न हो, वह अतिथि है (धर्म- 
संग्रह श्रा)) । फिर अनुमतित्यागी तथा छ्ुलक, ऐछकको श्रतिथि 
कहते हुए भी पर्वमें प्रोषधोपवासकी आवश्यकता बताई है सो 
यह पूर्वापर 'विरोध केसा ? उसका समाधान--यथार्थमें उत्कृष्ट 
अतिथि मुनि ही हैं, उनके वृत्तिपस्सिख्यान आदि कठिन २ 
तप होते हैं, इसलिये वे अष्टमी चतुर्दशीको प्रोषधोपवास करने 
के लिये वाध्य नही हैं परन्तु आरम्मिक अतिथि उद्दिष्टत्यागी 
की कठिन २ आखड़ी लेने व तप करनेकी आज्ञा नहीं है इस- 
लिंये ये ग्रोवधोपवास करनेके लिये बाध्य हैं । 

पट आवश्यक नित्य अवश्य पाले | ईयां समिति रूप 
चले । भाषा समिति बोल वोले । विकथा न करे, धर्मोपदेश 
देवे, शास्त्र पढ़े अथवा मोन रक्खे, आत्मचितवन करे, शक्ति 
के अनुसार तप करे | अपने बेठने आंदिके स्थानकी कोमल 
उपकरणसे प्रतिलिखन करे । नहावे-धोवे नहीं । आचाये, उपा- 
ध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ 
इन दश प्रकारके ऋषियोंकी वेयाजृत्ति करे । 

[ एलक | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ये तीनों द्विज (उत्तम) वण ही 
ऐलकवृत्ति एवं मुनिषपद धारण करनेके अधिकारी हैं। श॒द्र 
तृत्ति धारण नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऐसे उत्कृष्ट परिणाम 
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नहीं हो सकते । शास्त्रोर्मे एलकका दूसरा नाम आये भी कहा 
है, ओर आर्य उत्तम वर्णकी कहते है, इससे भी सिद्ध होता 
है कि उत्तम तीन वर्ण ही ऐलक पद धारण कर सकते हैं । 
ऐलक सदा मुनिपद धारण करनेका अभिलाधी रहता है। 

ऐलक कोपीन (लंगोटी) लगावे, उसके बांघनेकी कमरनमें 
डोरा (कणशयती) रक्खे, दया निमित्त पीछी ओर शोच निमित्त 
कमंडल सदा साथ रक्खे । वेठकर कर-पात्रसे अथवा एक 
हाथमें ग़रहस्थ ( दाता ) भोजन रखता जाय ओर बेठा हुआ 
'पेलक दूसरे हाथसे उठा-उठाकर मोजन करता जाय, खड़े 
होकर भोजन न करे, क्योकि खड़े-मोजन करनेकी विधि 
सुनियोंके लिये है, आवकके लिये नहीं है। 

डाढी, मू छु तथा माथेके वालोंका उत्कृष्ट दो माह, मध्यम 
तीन माह ओर जघन्य चार माहमें लॉच करे, इससे अधिक 
दिनोंके लिए शास्त्राज्ञा नही है । 

आहद्वारकी जाय, तब ईर्यापथ-शुद्धिपूविक जाय, ग्रहस्थके 
आंगनमें जाय “अक्षयदान”” कहे (ज्ञाना, आव.) । गृहस्थ 
पडगाहे ता ठीक, नहीं तो अन्य गृह चला जाय# यदि अत- 
राय हो जाय तो.उस दिन उपयास करे । ऐलक एक ही 


9 किसनसिंद---फ्रियाकोषर्म कहां है कि' ऐलक-स्लुज्षक ,पाच घरसे 
अधिक गोचरीके लिए नहीं जाय । 


डर 
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सिद्ध होता है कि द्विजवर्णकी एक-मिक्षा-नियम श्रथात्‌ एक 

ही घरका मोजन लेना योग्य है । 

चारों पर्व में उपवास बरे । दिवसमें अतिमायोग श्र्थात्‌ 
नग्न होकर च्यान न करे रात्रिको नियमपूर्वक प्रतिमायोग 
घारण करे । 

सागारधर्मासत तथा पीयूषवर्ष आवकाचारमें इनको भी 
वीरचर्या करनेका निषेध किया हैं अर्थात्‌ जान-बुककर कठिन- 
कठिन परीषह उपसर्गके सामने न जावे। सन्म्रुख आये उप- 
सर्ग-परीषहकोी जीते । त्रिकाल-योग न परे अर्थात्‌ ग्रीष्म, 
वर्षा, शीत ऋतुकी परीषह जीतनेके सनन्‍्मुख न हो ओर न 
कठिन-कठिन आखडी करे । 

सदा आत्मध्यानमें तत्पर मुनि-संघर्मभ रहे । उद्दिष्ट-त्यागी 
को शास्त्रोंमं मुनिका लघुभाई कहा है। अतएवं ग्यारहवीं 
प्रतिमाका अभ्यास कर अवश्यमेव मुनित्रत अंगीकार करना 
योग्य हैं । 

लाभ--डरिष्ट॒टतग करनेसे पांचों पाप तथा परतंत्रताका 
सर्वधा अभाव हो जाता है, इस प्रतिमाक्रे अंतर्थ अखणुत्रत, 
महात्रतोंको स्पर्शने लगते हैं। व्रत अ्रतिमासे जिस श्रकार 
इन्द्रियविषयोंमें मूच्छा मन्‍्द हो जाती और आरम्भ -परिग्रह् घटते 
जाते हैं, चेंसा-वेसा साम्यभाव बढ़ता हुआ यहां उत्कृष्ट अवस्था 
को प्राप्त होकर मानों सामायिक-संयमके स्पर्शनेकी हाथ फेलाता 
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है | निराकुलता-जनित स्वानुभवका आनन्द आने लगता है। 
इस प्रकार श्रावकधर्मके पालक जीव नियमसे सोलहव॑ स्वर्ग 
तक जाकर महर्द्धिक देव अथवा इन्द्रादिका उच्च पद पाते हैं, 
क्योंकि जिस जीवके देवायु-सिवाय अन्य आयुका बंध हो 
जाता है उसके परिणिामोंमें आ्रावकत्रत धारण करने योग्य 
निर्मलता होती ही नहीं ओर जो श्रवकर्षर्मके धारक होते हें, 
“उनके नियमसे देवायुका ही बंध होता है। अतणव ब्रती 
आवक निश्चयसे देव पर्याय पाकर वहांसे चय, मध्यलोकमे 
चक्रवर्ती, मंडलीक आदि उत्कृष्ट होकर मुनित्रत धारणकर 
मोक्षको प्राप्त होता हैं | 
नोट--बहुधा देखा जाता है कि कितने भोले भाई अंत- 
रंगर्मे आत्मकल्याणकी इच्छा रखते हुए मी विना तत्त्वज्ञान 
आप्त किये, दूसरोंकी देखा-देखी श्रावकधममकी ग्यारह-प्रतिमाश्रों 
'में कही हुई प्रतिज्ञाश्रेमेंसे कोई दो, चार प्रतिज्ञायं अपनी 
इच्छानुसार नीची ऊची, यद्वा-तद्धा धारणकर त्यागी चन बैठते 
हूँ और मनमानी स्वच्छन्द प्रचृत्ति करते हैं जिससे स्वपर- 
कल्याणुकी बात तो दर ही रहे, उल्टी घ॒र्मकी वडी भारी हंसी 
व हानि होती है । ऐसे लोग “आप छुबते पांडे, लैडूबेयज- 
मान” की कहावतके श्रनुसार स्वतः धर्म-व्रिद्ध प्रवृत्तिकर अपना 
अकल्याण करते ओर दूसरोंकोी भी ऐसा उपदेश दे उनका 
अकल्याण करते हैं । अतएव आत्म-कल्याणेच्छु सुज्ञ पुरुषोंको 
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उचित है कि पहिले देव-गुरु-धर्मका स्वरूप अच्छी तरह जानें। 
पंच-परमेष्ठीका स्वरूप पहिचानें। छः द्रव्य, सात त्तोंके नाम, 
स्वरूपको भल्नीभांति समर । आत्माके विभाव स्वाभावोको 
जानें । विभाव तजने और स्वभावकी आ्रप्तिके लिये कारणुरूप 
अआवक तथा मुनिव्रतकी साधक बाह्य-अतर ग॒ क्रियाए वा उन- 
के फलको जानें, पीछे यथाशक्य चारित्र अंगीकार करें । भावार्थ- 
आवक धर्मकी ११ कक्षाओं (प्रतिमाश्रों' का अभ्यास करके 
पीछे म्ुनित्रत घारणकर कर्मोंका नाश करें और परमात्मा बन 


स्वरूपानन्दर्मे मग्न हो,। 
[ साधक-श्रावक-वर्णन ] 


ब्रती श्रावक (नेष्ठिक) सदा सल्लेखना (समाधि) मरण 
करनेके उत्साहदी व श्रमिल्वाषी रहते हैं, इसलिये विषयोंकी मूर्च्छा 
तथा कषायोंको वासना मन्द करते हुए यथासंभव पूर्णरीतिसे 
भल्नीभांति ब्रत पालन करते हैं । वहां जो आ्रावक संसार-शरीर- 
भोगोंसे विरक्त होते हुए इन्द्रियोके विषय तथा कपाय तजकर 
मन-वचन-कायसे निज-स्वरूपकों साधते हुए मरण १२ते हैं वे 
साधक श्रावक कहाते हैं । 

प्रगट रहे कि मरण पांच प्रकारके हैं| (१) पडित-पडित 
मरण--जो केवली भगवानके होता है अर्थात्‌ जिस मरणके 
होनेपर फिर जन्म-घारण नहीं करना पड़ता । (२) पंडित- 
मरण---जो मरण मुनियोंके होता अर्थात्‌ जिस मरणके होने. 
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पर दो-तीन भवमें मोक्षकी प्राप्ति होती है । (३) चाल-पंडित- 
मरण--जो देशसंयमी (आवक) के होता है ओर जिसके होने 
पर सोलहव॑ स्वर्गतककी प्राप्ति होती है । (४) वालमरण-- 
जो अविरत सम्यस्दष्टिके होता और बहुधा स्वर्गकी आप्ति कराता 
है । (५) वालबालमरण--जो मिथ्यासष्टिके होता है और 
चेतुर्गति भ्रमणका कारण है। 

हम कह लुके हैं कि आवककी ग्यारद्‌ ग्रतिमाश्रेमिंसे हर 
कोई भी प्रतिमाधारी समाधिमरण कर सकता है उसका मरण 
वालपढित मरण कहाता है। यहां साधक-आवकका वर्णन .है 
इसी कारण वालपंडित मरणुका विस्तारपूर्वक वर्णन किया. 
जाता है। 

संललेखनामरण, समाधिमरण, संन्यासमरण, ये तीनो 
एकाथवाची हैं। भले प्रकार काय-कपषायके क़श करनेकी सरले- 
खना कहते हैं | चित्तको शांत श्रर्थात्‌ रागद्टे षको मन्दतायुत्त 
करना समाधि कद्दाती है। अपनी आत्मासे पर-पदार्थोकी भले, 
प्रकार त्यागना सो संन्यास कहाता है | अतएव काय-कपायको 
क्ृश करते हुए, स्वरूपका ध्यान करते हुए, शांत्तचित्तयुक्त 
शरीररूपी गहको त्यागना ही सुमरण है। इस प्रकार सुमरण 
करनेवाले भव्य पुरुष ही अपने साथे हुए सम्बस्द्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूपी घर्मको साथ ले जाते हैं ओर अधिक-से-अधिक सात 
आठ मवम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो 
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पुरुष ऐसी उत्तम सर्व्योग्यताकी पाकर समाधिमरण नहीं करते, 
चे सत्युरूपी कल्पतृक्षको पाकर॑ भी असावधान रह संसार-सागर 
में डूबते हैं। 
जब तक शरीर सर्वग्रकार घर्मसाधनके योग्य रहे, तवतक 
योग्य आहार-विहारादि द्वारा उसे नीरोग रखते हुए उससे घर्म- 
साधनमें सहायता लेता रहे, कदाचित्‌-कर्मोदयसे कभी कोई 
रोग आजाय, तो योग्य ओषधि सेवन करे, परन्तु शरीरकी 
रक्षाके निमित्त अन्याय, अमक्ष्य रूप एवं पदस्थके अयोग्य 
उपचार कदापि न करे, क्योंकि इससे अपने रल्नत्रयात्मक 
“आत्मिक शुणणोंकी हानि होती है। जब देखे कि ऐसा कोई 
असाध्य-रोग हो गया है, जो धर्मसाधनका बाधक एवं नष्ट 
करनेवाला है, तो शरीरकी अपकारी नोकरकी तरह समझ, 
निर्ममत्व होता हुआ उसे छोडनेके लिये तत्पर हो । नाश होने 
योग्य, अपविन्न शरीरके निमित्त अपने घर्मको हानि कदाषि न 
पहुँचावे और सावधानीपूर्वक समाधिमरण करे । क्योंकि शरीर 
तो फिर भी मिल सकता हे परन्तु नष्ट हुआ रलब्रय-धर्म फिर 
मिलना दुर्लभ है।, जो आत्महितेषी रत्नत्रयर्मकी रक्षाक् 
लिये शरीरकी कुछ परवा नहीं करते; उनका समाधिमरण स्तुति 
योग्य है। क्योंकि जो फल बड़े-बड़े कठिन ब्रत-तप करनेसे श्राप्त 
होता है, वही समाधिमरण करनेसे सहजमें प्राप्त दो जाता है । 
कोई २ अज्ञानी पुरुष समाधिमरणका अ्रभिप्राय श्रच्छी 
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तरह समझे बिना घर्मसाधनके योग्य शरीर होते हुए ओर भले 

प्रकार धर्मसाघन होते हुए भी अज्ञान वा कषायवश विष, 
शसत्रधातादिसे मरते, अग्निर्मे पड़ते, पर्वतसे गिरते, जीते हुए 
जमीनमें गड़कर समाधि लेते, भ्ंपापात करते, स्त्रियाँ सती 
होतीं अर्थात्‌ मरे हुए पतिके साथ जीती जलतीं इत्यादि अनेक 
प्रकार अनुचित रीतिसे ग्राण स्यागनेमें धर्म समभते हें । इस 
प्रकार आत्मघात करना निंच ओर नरकादि कुगतिका ले जाने 
वाल है । हां । जो ज्ञानीपुरुष मरणको सन्ध्ुख होते हुए या 
चारित्र अ्रष्ट होनेके कारण प्राप्त होते हुए निःकपषाय भावपुरवेक 
शरीर त्याग करते हैं उनका ऐसा सुमरण अज्ञान रागादि कषायों 
के अमावसे आत्मघात नहीं है किन्तु ज्ञानपुर्तवेंक मन्द कपाय- 
सहित होनेसे वर्तमानमें सुखका ओर 'परम्परया मोक्षप्राप्तिका 
कारण है। 

समाधिमरण दो प्रकारका होता है । सविचारपुर्वक श्रोर 
अविचारपृर्वक । 

(१) सविचार समाधिमरण---जब शरीर अति वृद्ध हो 
जाय अर्थात्‌ चारित्रको हानि पहुँचानेवाला बुढ़ापा आ जाय, 
दृष्टि अति मंद हो जाय, पांवसे चला न जाय, ऐसा असाघ्य 
रोग हो जाय, जिसका इलाज होना असंभव हो, मरणकाल 
अति निकट आजाय, ऐसी दशाओंमें काय-कषायको कृश करते 
हुए अन्तर्मे चार प्रकार आहार त्याग धर्म-ध्यानसहित मरणख 
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करना, सो सविचार समाधिमरण कह्दाता है। 
(२) अधिचार समाधिमरण--जब विना जाने अचानक 
ही देव, मनुष्य, तिर्येच अथवा अचेतन कृत उपसर्ग आ 
जाय, घरमें आग लग जाय, निकलनेका कोई उपाय न रहे, 
वीच समुद्र मं जहाज ड्बने लगे, साँप काट खाय, हलाजका 
कोई अवसर न हो, महावनमें मार्ग भूल जाय, जहांसे वाहिर 
निकलता असम्मव हो, चारित्र-नाशक शत्रु या आणशुधातक 
डाकू घेर ले, बचनेका कोई उपाय न रहे, अचानक दु्मिक्ष 
थ्रा जाय, अन्न-पान न मिले, ऐसे अचानक कारणोंके आने 
पर अपने शरीरको तेलरहित दीपकके समान स्वयमेव विनाशके 
सन्‍्मख आया जान संन्यास घारण करे । चार अकार आहार- 
का त्याग कर पंचपरमेष्ठीके स्वरूपमें तथा आत्मच्यानर्में लव- 
लीन हो । यदि मरणमें किसी प्रकारका संदेह जाने, तो 
नियमरूप ऐसी भ्रतिज्ञा करे कि “इस रोग-उपसर्ग-अग्नि आदि 
से जो मृत्यु हो, तो मेरे चार प्रकार आहारका तथा आत्मा 
सिवाय अन्य सब पदार्थोंसे ममत्व भावका त्याग हैं, यदि 
इतने काल तक बचू गा या इस ढुःखसे वचू गा, तो आद्वार- 
'पान प्रिय्रहादि पूर्ववत्‌ या इस अकार घटाकर अहृस 
करू गा” । इस प्रकौर एकाएक कायसे ममत्व छोड, शर्ति- 
परिणांमी युक्त चार प्रकार आहारका त्याग कर समाधिमरण 

करना, सो अविचार-समाधिमरण कहाता है । 
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अविचारसमाधिमरण करने वालेको जेसा कुछ द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव कर्मयोगसे मिल जाय, उसीमें परिणामोंकी थिरता- 
पूवक आत्म-हित करना योग्य है परन्तु सविचारसमाधिमरण 
करने वालेकी तो समाधिमरणक्रे योग्य द्वव्य-क्षेत्र काल-भाव 
मिलाना श्रावर्यक है । अतणव यहां चारोंका संक्षिप्त स्वरूप 
कहा जाता है। 

द्रद्य---यचपि अविरत-सम्यग्दष्टी तथा व्यवहार-सम्य- 
अृष्टि भी अपनी योग्यतानुसार समाधिमरण कर सकते हैं । तथापि 
साधक-श्रावकके प्रकरणुर्म त्रतघारककी ही समाधिमरण करने 
का अधिकारी आचारयोंने बताया है । 

क्षेत्र--जिस क्षेत्रमें समाधिमरण करानेमें तथा वैयाचृत्ति 
करनेमे प्रवीण घमत्माओेंका समागम हो, समाधघिमरण 
करनेके विरोधी राजा-मंत्री आदि न हों। सर्व प्रकारकी 
अनुकूलता हो, विशेष मोह ममत्वका कारण तथा स्त्री, नपु सक, 
पशु आदिका सघट्ट वा कोल्लाहल न हो, जिस जगह विशेष 
शीत, उष्णु, डांस, मच्छुर आदि बाघक कारण न हों, तथा 
ज्षेत्र अपवित्र, असुहावना ओर दुर्गंघित न हो । 

काल---अपना शरीर बहुत बुद्ध तथा इन्द्रियाँ शिथित् 
होती जान अधिकसे अधिक १२ वर्ष पेश्तरसे समाधिमल्‍्ण 
करने योग्य सामग्रीका समागम मिलावे | समाधिमरणके लिये 
शीत ऋतु चहुत अनुकूल होती है । जिस समय उस क्षेत्रमें 
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अकाल, मरी आदि चित्त-विक्षेपके कारण उपस्थित हों, उस 
समय समाधिमरण न माड़े, क्योंकि ऐसे समय समाधिमरण 
करनेवालों का समागम मिलना व चित्त स्थिर रहना कठिन 
होजाता है। ह 

साव--पमाधिमरण करने वाले के परिणाम शोक-भय- 
चिन्ता-मोह-ममत््व रहित, संसार-शरीर-भोगों से विरक्त, मन्द- 
कपाय-युक्त, धर्ममं उत्साहवान्‌ तथा आत्मकल्याणकी इच्छा- 
रूप हों । 

यहां कोई प्रश्ष करे कि बचपनसे ही घर्मसाधन करने 
तथा युवा-अवस्थासे ही समाधिमरणके अभ्यास करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? जब मरणकाल समीप श्रावे, तभी धर्म- 
साधन या समाविमरण करना योग्य है। उसका समाधान-जो 
पुरुष बचपन तथा जवानीमें घर्म-मर्म तथा समाधिमरणके 
स्वरुपसे अज्ञ रहते हैं, वे अन्तसमय धर्मध्यानपृ्वक शरीर 
छोडनेकी समर्थ नहीं होसकते । जिस प्रकार बुद्धकियाका न 
जाननेवाला एवं अम्यासरहित पुरुष युद्ध समय शन्नुके 
शस्‍्त्रोंका प्रहार देखकर तथा मार-मारके भर्यकर शब्द सुनकर 


युद्धस्थलमें नहीं ठहर सकता और न शत्रुका सामना करके जय 


3 स 
पासकता है, उसी श्र॒कार जिसने पहिले से ही घमज्ञानकी 


प्राप्ति तथा धर्मसाधन.न किया हो, समाधिमरण करने योग्य 
प्रिमाणों की निर्मलता-निर्ममत्व का अभ्यास न किया हो, 


! 
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समाधिमरणकी क्रिया देखी-सुनी न हो, वह अन्तसमय 

- समाधिमरण नहीं करपसक्ता । जेप्ते मलिन वस्तु पर अच्छा रंग 
नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार उसको अंत समय समाधिमरण 
करनेमें रुचि उत्पन्न होना असंभव है | 

भगवती आराघना सारमें कहा है कि “जहांतक संभव हो, 
समाधिमरण करने वाला अत समय मुनिव्रत धारण करे | सर्व 
परिग्रह तजे । देहसे निर्ममत्व हो शिर, डाढी, मृ छ॒के केश 
लोच करे, मयूरपिच्छिका धारण करे” । उत्कृष्ट ग्रतिज्ञापारकों 
को (दरवीं, ग्यारहवों प्रतिमावालोंको) मुनिव्रत धारण करना 
सहज है, इसलिए उनको मुनित्रत धारणपूर्वक ही समाधिमरण 
करना चाहिये । यदि कोई आवक उपसर्ग, परीपह सहनेकों 
असमर्थ हो या ऐसा सुअवसर तथा योग्यता उप न मिले, तो 
अपने गृहमें वा गृहस्थ अवस्थामें ही एकांतस्थान में दो-चार 
धमोत्माओंकी पास रखकर अपना कार्य सुघारे । 
प्रथम ही अपने कुठुम्बी आदिको इस ग्रकार सम्बोधन 

कर ममत्व छुडावे, “दे इस शरीरके माता-पिता-स्त्री-पुरुषादि ! 
अ्रव यद्द शरीर मरण श्रर्थात्‌ नाशके सन्मुख हुआ है, तुम्हारा 
अब इससे कुछ भी प्रयोजन सघनेवाला नहीं है, हमारा 
तुम्हारा इतना द्वी संयोग था सो पूरा हुआ । संयोग, वियोग 
की यही दशा एक-एक दिन सबपर वीतने वाली हैं। एक दिन 
सच॒को कर्म जनित शरीरादि सामग्री छोड परलोक जाना है। 
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इसलिये मुझसे मोह-ममत्व छोड़कर शांत भाव धारण करो 
ओर मेरे कल्याणक्रे सहायक बनो” इसमप्रकार उन्हें समझाकर 
नि्ममत्व हो, पुत्रादिकको गृहस्थी का भार सौंप, जिसको जो 
कुड देना लेना हो; देवे लेबे | दान पुएय करना हो, करे। पीछे 
निःशल्य होकर अपने आत्मकार्य में लगे । 
समाधिमरण करनेवाला सुहावने तथा स्वच्छ स्थानमें शुद्ध 
संस्तर# पर पूर्व या उत्तरको मु ह करके बेठे (भगवती आरा०) 
संपूर्ण परिग्रहसे निर्ममत्व हो, पंच-परमेष्ठीके प्रति अपने पूर्व॑- 
कृत दुष्क्रमोंकी आलोचना करे, पश्चात्‌ इस ग्रकार द्वादशानुगेक्षा 
का चितन करे।-- 
हे जीव ! इस संसारमें किसी भी वस्तुका संयोग स्थिर 
नहीं है । राजा-राणा-चक्रवर्ती तथा साधारण पुरुष सभी अपनी 
आयु पूरी करके पर्यायानन्‍्तर को प्राप्त होते देँ । तेरी आयु भी 
क्षण-क्षण घट रही है। योवन, शरीर, धन, पुत्र, स्त्री, आदिका 
संयोग जलबुद्‌बुदवत्‌ क्षणभंगुर है, संसारकी ऐसी अस्थिरता 
जान फिर तू निश्चित क्‍यों हो रहा है ? अपना आत्महित शीघ्र 


कर।॥ ( अनित्य भावना ) ।' ॥॒ 
हे जीव । इस संसारमें तेरा कोई मी सहाई नहीं है, तेरे 


ही किये हुए पुणय-पापके श्रव॒सार तुमे सुख-दुख ग्राप्त होता दे। 


धस्वच्छु पवित्र प्रथ्वी तल पर योग्यतानुसार पियार या घासका विछीना हो 
गअयवा उस पर ऊपर से एक स्पच्छु वस्त्र या चटाई हो । 


जगा 
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देवी, देवता, माता, पिता. कुटुम्बी आदि कोई भी तेरी रक्षा 
करनेको, तेरे, दुख मिठानेकी, समर्थ नहीं हैं। सम्पूर्ण धन-स- 
अपत्ति खर्चने परभी एक क्षणकी आयु नहीं बढ़ सक्ती अतएव संसार 
की इसग्रकार अशरण अवस्था जान तू अपनी संभाल शीघ्र कर | 
( अशरण भावना )। 

हे आत्मन्‌ । यह जन्म-जरा-मरणरूप संसार अनादि-निधन, 
अनस्त हुःखोंका सागर ओर कल्याणरहित, नित्य पंच-परि- 
वतन रूप है। चारों गति मरण, शोक, भय, तृष्णामय हैं । 
ससारमें एक आत्माके सिवाय सब परपदार्थ दें अतएव सचसे 
ममत्व छोडकर निजमें ममत्व जोड़ना ही आत्मद्वित है । 
4 संसार-भावना ) । 

[ पंचपरिषतल का स्वरूप ] 

जन्म-मरण प्रारम्भ करके बार-बार पूर्ण करनेको परिग्रमण, 
परिवर्तन या संसार कहते हैं, सो पांच भेद ढछूप हैं | यथ[३--- 
द्रव्य, क्षेत्र काल, भव ओर भाव। यहां प्रसंगानु सार इनका संक्षिप्त 
एवं स्थुल स्वरूप कहा जाता है, विशेष स्वरूप श्रीगोमइसारसे 
जानना । 

(१) द्रव्यपरिवतत न--इसका दूसरा नाम पुद्गलपरिवर्तन 
भी है। इसके दो भेद हैं। नोकर्म-परिवतैन ओर कर्म-परिवर्तन । 

नोकर्मपरिवर्तन---ओदारिक, वेक्रियक, आहारक तीन 
शरीर सचधी छः पर्याप्ति होने के योग्य पुद गल-वर्ग णाश्रोंकी 
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नोकर्म वर्गणा कहते हैं । किसी जीवने किसी समय जिन नोकर्म- 
वर्गणाओंको स्पर्श, रंस गंध वर्णादि करि तीच्र, मध्यम, मंद 
भाव लिये हुए यथासंभव ग्रहय किये । पश्चात्‌ समयोंगें तिन 
वाणिओंकी निर्जरा होती रद्दती है। इसग्रकार अंनतवार अगृ हीत# 
के समय-प्रबद्धोंकी ग्रहण कर-कर छोडे, अनतवार मिश्रऋकी 
गहदरण कर-छोडे तथा अंनतवार गृहीतऋ पर्गणाओंके समयग्रवद्ध 
को भी ग्रहण कर-कर छोड़े । ऐसा करते हुए जिंस समय, 
उन्हीं प्रथम समयमें ग्रहणकी हुईं नोकर्म वर्गणाओंको गणनामें 
उतनी ही वा वेसे ही स्पर्श, रस, गंध, वर्णादिको लिये हुए 
ग्रहण करे । ऐसी क्रिया होने के सम्रुदायरूप सम्पुर कालको 
एक नोकर्म-परिवर्तन काल कहते हैं । 
कर्मपरिवर्तत--ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रूप द्ोने योग्य 
पुदगल वर्गणाओंको कर्मवर्गणा कहते हैं । किसी जीवने किसी 
समय आए श्रकार कर्मरूंप होने योग्य कार्माण-वर्गणा ग्रहण की, 





४६8 जो परमाणु पढिले कभी अहण न किये हो प्रथम ह्वी नये अहरण 
किये जाय सो अग्रहीव, जो पहिले महण किये जाकर फिर अदय किये 
जाय सो ग्रद्दीव, वथा कुछ नये कुछ १व में अह्य किये हुए मिलकर 

गहरा किये जांय से| मिश्र कद्ते हैं। प्रमठ रहे कि अनादिकाल से एक- 
पक जीवने झनत-अनत पुदूगल, समय-समय अईण किये, तो भी, लोकमें 
बहुत से श्रणद्वीत परमाणु अब भी मौजूद हैं! ग्यवा जब नया परिवर्तन 
शुरू होता दे तब पूर्व-परिवर्तन में अहण किये हुए परमाजु मी अग्दीक 
कहलाने क्गते हैँ । 
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समय अधिक आवलीभात्र आब्राघा-काल व्यतीत होने पर उनकी 
निर्जरा होने लगती है। इसके 'अनंतर जेसा अनुक्रम नोकर्म- 
'परिवर्तनमें कहा है, वेसे ही अगुह्दीत, मिश्र तथा गहीतके समय 
अबद्धकोी अनत-अंनत बार ग्रहण करि-करि छे डे, इस कार 
करते हुए वह जीव जिस समय प्रथम वार ग्रहदणकी हुईं कर्म- 
वर्गंणाओंकी, उतने ही प्रमाण ग्रहणकरि कर्मत्वभावकों ग्राप्त 
करे, उस बीचके सम्पूर्ण कालकोी एक कर्मपरिवर्तवन काल 
जानो । ५ | 

(रोक्षेत्रपरिवर्तत---यह भी दो प्रकारका है। स्वक्षेत्र- ' 
परिवर्तन ओर परक्षेश्रपरिवर्तन । 

स्वक्षेत्रपरिवर्तन---कोई जीव प्रथम समय जघन्य अवगा- 
इनायक्त सुक्ष्म-लब्धि-अपयाप्त निगोदिबाका शरीर धारण 
करे, पश्चात्‌ उससे एक प्रदेश बढती अवगाहनाकी धरे ( इस 
प्रकार ऋमसे एक-एक प्रदेश बढाता हुआ महद्दामत्स्पकी उत्कृष्ट 
अवगाहनापयें त शरीर घारण करे, बीचमें जो क्रमरहित अव- 
गाहनायक्त शरीर धारण करे, सो गिनतीमें नहीं । ऐसा करते 
हुए जितना समय लगे, से! सब एक स्वक्षेत्रपरिवर्तन 
काल जानो । द 

परक्षेत्रपरिवर्तृत---कोई सूक्ष्म लब्षि-अपर्याप्तक निगोदिया 
जीव जघन्य अवगाहनाके शरीरको धारणकर मेरुके नीचे, 
ज्लोकके मध्यभागमें इस प्रकार जन्म ले, कि उस-जीवके 
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मध्यके ८ अदेश, लोकके मध्यके आठ श्रदेशों पर आजायँ&% । 
पश्चात्‌ आयुपूर होने पर मरकर संसार भ्रमण करता हुआ 
फिर किसी कालमें उतने द्वी प्रदेश प्रमाण अवगाहनाका 
शरीर धारण कर उसी क्षेत्रमें जन्म ले, इसी भांति शरीरकी 
अवगाहनाके बराबर असंख्यात ग्रदेश-प्रमाण बार उसी क्षेत्रमें 
उसी प्रकार जन्म ले, पश्चात्‌ एक ग्रदेश ग्रमाण अधिक 
क्षेत्रों बढाकर> जन्म ले, ऐसे क्रमसे श्रेणीबद्ध एक-एक 
प्रदेश बढाता हुआ लोकाकाशके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें जन्म ले |क्रम- 
रहित ग्रदेशोमें जन्म लेना गिनतीमें नहीं, इस प्रकार लोका- 
काशके सम्पूर्ण ग्रदेशोंमें जन्म तथा मरण करनेमें जितना काल 
लगे वह सब एक परक्षेत्रपरिवर्तन काल जानो । 

(३) काल परिवतन--कोई जीव उत्सर्पिणीकालके 
प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ, मरकर संसारमें अ्मण करता 
करता फिर किसी उत्सपिंणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हो, 
इसी ग्रकार तृतीयादि समयोंमें ऋ्मसे जन्म ले-लेकर उत्सपिंणी 
के दश कोडा-कोडी सागर व अवसर्पिणीके दश कोडा-कोडी 

कसूचमलब्ध्यपर्याप निगोदियाके शरीरकी श्रवगाहदना अग्रसख्यातप्रदेश 


! प्रदेशोर्की अपने 
प्रमाण होती है इसलिए. लोकके मध्यके ८ प्रदेशोंकी अपने आठ दचिक 
( मध्यके ) प्रदेशों से दावता तथा ओर भी आशपासऊे क्षेत्रको रोऊता है | 

> पदेश आगे बढानेकां मतलव ऐसा नहीं दे कि पहले प्रदेशोंका भी 
शामिल करके उतना बड़ा शरीर करे । किन्तु आगे एक-एक प्रदेश क्रमसेः 
बढाता जाय, पीछेके अ्रदेश चाहे छूटते जायें | 
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बी जी अं जा 


सागर इस प्रकार २० कोडा-कीडी सागर ( कल्प काल ) के 
समयोंको क्रमपुर्वक जन्म ले-लेकर पूर्ण करे, कमरहित गिन्‍्तीमें 
नहीं । ऐसा करनेमें जितना काल व्यतीत हो, वह सब एक 
काल-परिवतेन जानो । 


(७) भव-परिवतेन--कोई जीव प्रथम नरकमें दर 
हजार वर्धकी जधन्य-आयु पाकर जन्मा, आयु पर्ण होनेपर 
मरा, पीछे संसार भ्रमण करते-करते फिर किसी कालमें उतनी 
ही आयुका धारक हुआ, इस ग्रकार दश हजार वर्षके जितने 
समय होते हैं, उतने बार दश-दश हजार वर्षकी आयुका ही - 
धारक होकर, पीछे ऋमसे एक-एक समय अधिक, आयु धारण 
कर नरकायुका उत्कृष्ट ३३ सागर प्रमाण काल पूर्ण करे । 
इसी प्रकार देवायुकी जघन्य-स्थिति दश हजार वर्षसे लेकर 
उत्कृष्ट स्थिति ३१ सागर# तक तथा मजनुष्यायु-तिये चा- 
युकी जघधन्य स्थिति अंतम्र हर्नसे, लेकर उत्कृष्ट स्थिति तीन 
पलय पर्यन्त ऋ्रमपूर्वक एक-एक समय बढ़ाता हुआ पूर्ण करे। 
क्रमरहित गिनतीर्मे नहीं | ऐसा करते हुए चारो आयुके एर्ण 
करनेमें जितना काल लगे, वह सच्च एक भव-परिवतेन काल 
जानो । ४ 


. ७छ& देवायुमें ३१ सागरसे अधिक आयुका घारक नियमसे सम्यक्ती 
मोक्षमार्गी ही होता हे अ्रतएव उसे परिवर्तन नहीं करना पड़ता इसीलिये 
यहा ३१ सागर कहा है। 





२६६ आवक धर्मेःसंग्नह 
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(५) भाव-परिवरतेन---योगस्थान, अनुभाग-अध्यवसाय 
स्थान, कषाय-अध्यवसाय स्थान, स्थिति-स्थाव इन चारोंका 
परिवर्तन क्रम पूर्वक पूर्ण होना, सो एक भाव परिवर्तन काल 
है अर्थात्‌ किसी जीवके जिस समय जघन्य स्थिति--स्थान, 
जघन्य कषाय-अध्यवसाय स्थान, जघन्य अनुभाग-अ्रध्य- 
वसाय स्थान ओर जघन्य ही योग स्थान हो, तच भाव परि- 
वर्तनका आरम्भ जानो | वहां योगस्थानके तो एक-एक स्थान 
क्रम से पलट कर उत्कृष्ट पर्यन्त असंख्यात स्थान पूर्ण हों 
ओर शेष तीनों ज्यों-के-त्यों जघन्य रूप ही रहे । इस प्रकार 
जब योगस्थान पुर्स हो चुकें, तब अनुभाग-अध्यवसायस्थान 
पलटकर दुसरा हो, शेष दो का जघन्य स्थान ही रहे । इस 
प्रकार योगस्थानोंकी पलटन पूर्वक असख्यात-लोक-अमाण 
अनभाग अध्यवसाय स्थान क्रम से पल्षट-पलटकर एे हो 
चुके, तब कपाय अध्यवसायका दूसरा स्थान हो । इस अरकार 
योगस्थान, अध्यवसाय स्थान पूर्वेक, कपषायाध्यवसाय स्थान 
क्रमसे पल्टते हुए असख्यात लोकप्रमाण पुर हों तव स्थिति 
स्थान जघन्यसे पलटकर दूसरा अर्थात्‌ एक समय अधिक हों, 
इस श्रकार सब कर्मोकी मूल उत्तर अ्रक्षतियोंक्रे स्थिति-स्थानों 
के इसी क्रमपूर्वक पलटनेमें जितना समय लगे, वह सत्र भाव- 


परिवर्तन काल जानो । 
भावार्थ--द्वव्य परिवर्नन काल अनत है, उससे अनंत- 
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ही ३ मा मम का मीन आन 


गुणा क्षेत्र परिवतेनका, उससे अनंतगुणा काल-परिवर्तनका, 
उससे अनंतगुणा मव-परिवर्ततका और उससे श्रनन्तगुण 
भाव-परिवतेनका काल है। इन पांचों परिवर्तनोंके कालक 
समूह एक परिवर्तन कहाता है । जीव मिथ्यात्ववश अनादि- 
कालसे अपने शुभाशुम परिणामोंके अनुसार सुख-दुःख भोगता 
हुआ ऐसे अनंत परिवर्तन कर चुका है इसलिये अब भव- 
अमणके दुःखोंसे छूटनेका प्रयत्न करना अवद्य है। 

हे जीव । तीनों लोकोंमें तू अकेला हैं, तेरा कोई भी 
साथी नहीं, अकेला ही जन्मता ओर अकेला ही मरता हैं, 
अकेला ही अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोांका फल (ुख-दुख) 
भोगता है। स्त्री-पुत्रादि कोई भी साथी नहीं होते । केवल 
आत्मीक गुण (रत्नत्रय) ही तेरे साथी, तेरे स्वभावरूप हें । 
उन्हींके प्रभावसे तू मोक्ष-सुख पा सकता है, इसलिए उन्हींके 
बढानेका यत्न कर ( एकत्व भावना ) । 

हे आत्मन्‌ | तू इन कर्म-शरीरादि पुदुगलोंसे प्रथक है, 
केवल अमबुद्धिसे इनको अपने मान रहा है। तू सर्वाक्ष चेतन 
ओर ये शरीरादि जड हैं। फिर इनमें तथा घर , सम्पत्ति, 
परिवारमें एकता कैसी ? और इनका भरोसा कैसा ? व्यर्थ ही 
तू इनका नतेसा करता और इनऊे लिये प्राप करके इुर्गतिका 
पात्र बनता है | ( अन्यत्व भावना ) | 
हे आत्मन्‌ । यह शरीर अशुचि माताके रत और पिताऊे 


ब्ध्ज श्राव८ घमें-संगह 








वीर्यसे उत्पन्न हाड, मांस,, मल, मूत्रका समूह है। इसमें 
रहते हुए तुमे क्‍या ग्लानि नहीं आ्राती ? क्या तुझे चमड़ेसे 
लिपटा हुआ घिनावनी वस्तुश्रोंका समूह यह शरीर सुहावना 
लगता है ? जो तू इसे अपना रहा है । भला । विचार तो 
सही, संसारमें जितनी अपवित्र वस्तुयें हैं वे सच्न एक शरीरके 
सम्बन्धसे ही अपवित्र हुई हैं। इतना होनेपर भी यह झरीर 
स्थिर नही हैं, अतएव ऐसे अपवित्र शरीरसे ममत्व तजना 
ओर आत्माके पवित्र होनेका प्रयत्न करना ही श्रेष्ठ है । 
( अशुचिभावना, ) | 

है जीव । मिथ्यात्व, अविरत, कपायके वशीमृत होकर 
मन्‌-वचन-कायकी प्रवृत्ति करनेसे पुदूगल-कर्मोका आखव होकर 
आत्मासे बंध होता दे, जिससे आत्माके ज्ञानदररानादि ग्रुणो- 
का घात होता है, अतएव आत्म-गुणोंकी रघ्लाके लिये इन 
मोहादि भावोंकों त्यागना योग्य है। ( आख्रवमावना ) । 

हे आत्मन ! मोहके मनन्‍्द पडने अथवा सर्वथा श्रभाव 
हो जानेसे सम्यक्त्व, संयम तथा निल्क्रपाय भाव उसन्न दोते 
ओर योगेंका निरेध होकर, नूतन कमेक्रा आना रुक जाता 
है, अ्रतएव आत्म हितऊे लिये जिस-तिस प्रकार इस मंवर 
अवस्थाकी ग्राप्ति करना अवश्य है ( सवर नावना ) । 

है आत्मन ! शुमाशुभ कर्मोक्के उठयानुतार खुख-दुसको 
सामग्रीके समांगम होनेपर समताभाव थारण करनेसे सत्ताम्थित 
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कफर्मोका स्थिति अनृभाग घटता ओर बिना रस दिये ही (कर्म- 
लशक्ति रहित होकर) निर्जरा होती है, इस ग्रकार संवरपूर्वक 
कमका एकदेश अभाव होना सो (अविपाक) निर्जरा और सर्व- 
देश कर्मोका अभाव हो जाना सो मोक्ष है । अतएव मुक्तिप्राप्ति 
के लिये शुद्धोपयोगकी चृद्धि करना ही उचित है । ( निर्जरा- 
भावना )। 

हे आत्मत्‌ ! यह अनादि, अनत, अक्त्रिम, षटद्वव्योसे 
भरा हुआ लोक १४ राजू ऊंचा, उत्तर-दक्षिण ७ राजू 
पूर्व-पश्चिम नीचे ७ राजू , मच्यमें ? राजू , पांचर्वे स्वर्गके 
अंतर्मे ५ राजू , और ऊपर लोकके अंतर्मं १ राजू मोठा दे । 
यह पुरुषाकार ३४३ घन राजू प्रमाण घनाकार है । अधोलोक 

७ नरक पृथ्वी, मध्यलोकमें असख्यात द्वीप-समुद्र, ऊच्चे- 

लोकमें १६ स्वर्ग, नव ग्रेवेयिक, नव अनुत्तर, पच-पंचोत्तर 
हैं, उससे ऊपर श्रष्टमी प्राग्भार-प्ृथ्वी है, जिसमें अंगूठीमें 
नगीनेकी नांद' ४५ लाख योजन व्यासयुक्त सिद्धशिला जड़ी 
हुई है, सबसे ऊपर ल्ञोकके अंतर्म मुक्तजीवोंका स्थान (प्रिद्धा- 
लय) है । जीव अनादिकालसे सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति 
के घिना इस लोकमें सर्वत्र जन्म-मरण कर रहा है, अतणव 
संसरभ्रमणुप्ते बचनेके लिये आत्म-गुणाकी एकताको प्राप्त करना 
ही परम कतंव्य है। (लोकभावना) । 

है आत्मन्‌ इस संसार भ्रमणमें प्रथम तो नित्य निगोदर्से 
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े निकलना ही महा कठिन है, फिर वे- इन्द्र, तेडन्द्री, चोइन्द्री 
'पंचेन्द्रियका होना क्रमशः दुलेभ हे। पुनः सेनी-पंचेन्द्रिय, 
'मनुष्यपना, उच्चकुल, नीरोगता, आयुकी पूर्णता पाना अति 
दुर्लभ है । तिसपर क्षयोपशमादि पंचलब्धियोंकों ग्राप्त होकर 
सम्यक्त्व और चारित्रिका उत्पन्न द्ोना महा कठिन है। अंग 
यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है अतएवं ऐसे दुर्लभ-संयोगकी 
पाकर अनन्तकाल-स्थायी स्वस्थान (मोक्ष) की प्राप्तिका यत्न 
करना योग्य है। (ओपिदुर्लभभावना) । 

हे आत्मन | धर्म आत्माका स्वभाव है, वह निरचयनयसे 
यद्यवि अभ्रकथनीय है तथापि व्यवहारनयसे रत्नत्रय, दशलक्षण, 
जीवदया रूप है| इस निज-स्वभाव रूप आत्मघर्मको भ्राप्त 
करना ही जीवका परम द्वित हैं, इस निज सम्पत्तिको पाकर ही 
यह जीव सच्चा सुखी हो सकता है अतएवं इसकी पघारण 
करना ही श्रेष्ठ है! (घरभावना) ॥ 

ये द्वादश-मावना वेराग्यकी माता सवेग-निर्वेदकी उत्पा- 
दक हैं, इनके चिंतवन करनेसे ससारसे विरक्तता होकर दर्शेन- 
ज्ञान-चारित्रि-तप भावनाओं गाढ़-रुचि उत्पन्न होती है अत- 
एवं समाधिमरण करनेवाला इन भावनाओं-आराधनाओं युक्त 
प॑च-परमेष्टी के 'केल्क न । आत्मगुणोंका चिंतवन करे । 
निकटवर्ती साधमी माइयॉकी भी चाहिये कि समाधिमरण करने 
वलेका उत्साद्द दर समय ब ढ़ाते रहें, धर्मध्यानमें सावधान करते 








किक 
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रहें । वेयावृत्य करते हुए सदुपदेश देवें ओर रत्नत्रयर्में उपयोग 
स्थिर कराचे । 
अब समाधिमरण करनेवाला अन्त समयमें किस प्रकार 
आहारादिको घटावे तथा क्या चितवन करे वह लिखते हैं ! 
प्रथम ही अन्नके बदले क्रम-कमसे दूघ पीनेका अभ्यास डाले, 
पीछे छांढु ओर उसके बाद ग्राशुक जल ही रक्खे, जब देखे कि 
आयु दो-चार प्रहर, या १ दिन की ही शेष रही जान पड़ती 
है, तब शक्ति-अनुसार चार प्रकार आह्वारका त्याग करे। योग्यता 
तथा आवश्यकतानुसार ओढ़ने-पहिरने मात्र अल्प वस्त्र परिग्रह 
रक्‍खे, यदि शक्ति ओर सब अकारकी योग्यता हो तो वस्त्रादिक 
सब परिग्रह त्याग, सुनित्रत घार तृण के सस्तर पर प्मासन 
या पर्य कासनसे बैठ जाय, यदि बैठने की शक्ति न हो, तो लेट 
जाय ओर मन, वचन, कायको स्थिरकर धीरे धीरे समाधिमरण 
में बढ करनेवाले पाठ पढ़े, अथवा साधर्मीजनोंके बोले हुए 
पाठोंकी रुचिपूर्वक सुने, जब बिलकुल शक्ति -घट जाय तोः 
केवल शुमीकार मंत्र ही जपे, पचपरमेष्ठीका ध्यान मात्र करे, 
जब यह शक्ति भी न रहे, तव निकटवर्ती घमांत्मा पुरुष धीरे 
वीरे मीठे स्व॒स्से उसे सावधान करते हुए, केवल अहंत-सिद्ध 
था सिद्ध नाममात्र ही सुनावे । यद्द बात ध्यानमें रहे कि समाधि 
मरण करनेवालेफ़े पास कुठम्बी या कोई दूसरे आदमी सांसा- 
रिक वार्ताल्ाप न करे, कोई रोवं और गावें नहीं, कोलाहल 


३०२ आवक धम संग्रह ४ 


न करे क्योंकि ऐसा होनेप्ते समाधिमरण करनेवालेका मन 
उद्द ग-रूप होजाता है। अतणएव हर एक सज्जनको यही उचित 
है कि उसके निकट संसार, शरीर, भोगोंसे विरक्त करनेवाली 
चर्चा वार्ता करे, तथा आगे जो बड़े सुकुमाल आदि सत्पुरुषों 
जे भारी सारी परीषह-उपसर्ग सहकर समभावों पर्वक समाधिमरण 
साधा, उनकी कथा कहे, जिससे समाधिमरण करनेवाले के 
चित्तमें उत्साह ओर स्थिरता उत्पन्न हो इस ग्र कार समतासहित, 
ममतारहित शरीरका त्याग करना समाधिमरण कहाता है। 
समाधिमरणुके नीचे लिखे पंच अतीचार त्यागने योग्य 
हैं। क्‍योंकि इनके लगने से समाधिमरण दूबित होजाता है । 
(१) जीवित-आशंसा--ऐसी वांडा करना कि यदि में 
अच्छा हो जाऊं ओर कुछ काल ओर भी जीऊं तो अच्छा है। - 
(२) मरण-आशंसा-ऐसी वांछा करना कि दुःख बहुत 
'हो रहा हैं, यदि शीघ्र मर जाऊं तो अच्छा है । 
- (३) मित्रानुराग--माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि 
की ग्रीति का स्मरण तथा मिलने की इच्छा करना । | 
(४) सुखानुबंध--पूर्वकाल में भोगे हुए भोगोंका 


स्मरण करना । 
(५) निदान--परभवर्में सांसारिक विषयभोर्गों की प्राप्ति 


"की वांछा करना । 
लाभ---जो अखात्रती सत्पुरुष अतीचाररहित संन्यासमरण 
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करते हैं, वे श्रपने किये हुए त्रत रूपी मन्दिर पर मानो कलश 
चढाते हुए स्वर्गम महद्धिक देव होते हैं, पुनः दोचार भव में 
ही सच्चे आत्मिक निराकुलित स्वरूपानन्दको शभ्राप्त होते हैं । 
क्योंकि समाधिमरण के भल्लेप्रकार साधनेसे अगले जन्म 
में इसकी वासना चली जाती है, जिससे वह जीव वहां 
विराग-रुचि होकर निम्न थपना घारनेका उत्साही होता 
ओर शीघ्रही मुनित्रत धारणकर, शुद्धस्वरूप को साध, मोक्ष 
ग्राप्व कर सकता है 

[ अभिवबदन गअकरण ] 

( भद्गबाहु सहितानुसार६४ ) 

अच्नती, त्रती, तक्चचारी, उत्तम, श्रावक तथा निम्न थ गुरु 
आदि के, एक दूसरे से अभिवंदन करने की पद्धति । 

(१) गुरु मुनि के लिए श्रावक “नमोस्तु” कहे । 

(२) गुरु (मुनि) बदले में उत्तम त्रिवर्ण-श्रावकों को 
धर्मचृद्धि' साधारण (सामान्य) पुरुषोंकी “धर्मलाम' और 
शद्रोंकी 'पाप क्षयतु'. कहें । 

(३) अद्यचारीकोी आवक 4वन्दना' कहे । 


(४) ऋद्यचारी बदलेमे आवकको 'ुश्यचृद्धि! अथवा 
“दर्शनविशुद्धि' कहें । 


धीअश्न्य ग्रथों में यह विपय देखने में नहीं आया। 
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(निकली री य-नरीी बी मय रीना सा पतन करी) करी 


(५) श्रावक आर्यिका को “वंदामिं कहे [& 

(६) आर्यिका भी श्रावकको धर्मबृद्धि ओर सामान्य पुरु- 
पोंको धर्मल्लाभा कहें | 

(७) व्रती आवक अर्थात्‌ सहधर्मी आपसमें “इच्छाकार' 
करे' तथा विरक्त उदासीन श्रावकरसे भी 'इच्छाकार' करे । 

(८) शेष जेनी मात्र आपसमें जुहार (जुहारु या 


जयजिनेन्द्र करे #। 
(९) ग्रहस्थ अपने लोकिक व्यवहार में जेठों, बडों कर 


नमस्कार करे # । 

(१०) इनफे सिवाय ओरे पुरुषोंके प्रति भी उनकी योग्य- 
नानुसार यथायोग्य विनय करना चाहिये। 

(११) विद्या, तप, और गुणों से श्रेष्ठ पुरुष, अवस्थापें 
कम होते हुए भी ज्येष्ठ (बड़ा) माना जाता है। 

(१२) सत्रपाहुडमें दशवीं-ग्यारहवीं प्रतिमावाले उत्कृष्ट- 
श्रावकों को 'इच्छाकार! करना लिखा है, अर्थात्‌ में आप 


कहे और शआार्निछि बदले में आविका से क्‍या ऊदे। परन्तु बुद्धि म॑ आता 
है-कि श्रावक की नाई आविका भी आर्यिका प्रति वदामि कहे और आर्यिक्त 
आ्रावकी की नाई श्राविका को धम वृद्धि कहे | 

88 जेठे-बढ़े अपनेसे छोटोफा बदले में कया कद १ ऐसा की देसने 
में नहीं श्राया, परतु बुद्धि में आता दे कि ' सुखी दोशो' आदि श्राशीयादा- 


स्मक-वसन कई । 


पका... आन. 0० “िका अकाल अक्ा ीता 
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पसरीखे होनेकी इच्छा करता हूँ । 

(१ ३) ग्यारहवीं प्रतिमावाले आपसमें 'इच्छार्मिं करे, 
( सामारधमामत ओर घमसंग्रह् श्रावकाचार । ) 

(नोट) यहां पर ब्रती स्न्री-परुषोंको श्रावक और शेष 
सबकी सामान्‍य गृहस्थ समझना चाहिये । 

| सूतकग्रकरण | 

सूतकर्मे॑ं देव-गुरु शास्त्रका पूजन स्पर्शन, मन्दिर 
के वस्त्र पात्रकरा स्पर्शन तथा पात्रदान वर्जित दें। सूतक 
कालपुर्ण होने पर प्रथम दिवस पुजन-प्रक्षाल तथा पात्रदान 
करके पविन्न होवे | सूतकका विधान इस प्रकार हैः-- 

(१) चृद्धि अथात्‌ जन्मका सूतक [सुआ] १० दिन 
का माना जाता हैं । 

. (२) स्त्रोका गर्भ-जितने माहका पतन हो, उतने दिनका 
सूतक मानना चाहिये, यदि ३ माहसे कमका हो, तो तीन 
दिनका सतक मानना चाहिये । 

(३) प्रसता-स्त्रीको 9५ दिनका# सूतक द्ोता है, इसके 
पश्चात्‌ वह स्वान-दर्शन करके पवित्र द्वोवे । 

(४) प्रसूतिस्थान की १ माहका सतक अर्थात्‌ अशुद्धता 
कहीं है । ५ है १ 
(५) रजस्वला (ऋतुवती) स्त्रीकी पांचवे दिन शद्धता 
होती है | ! ध््छ 
कफही २ चालीस दिन का भी माना जाता है।._ 


+-* 38७७०. 3० ाममा ७५७ माइ+-+ भा क्यकर न» ३०७७ हनमृप 
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(६) व्यभिचारिणी स्त्री कभीभी शुद्ध नहीं होती, उसके 
सदा ही सतक है। 

(७) मृत्युका सतक ? २ दिनका माना जाता है । 

(८) तीन पीढदीतक १२ दिन, चौथी पीढ़ीमें ?० दिन, 
पांचवीं पीढ़ीमें ६ दिन, छुट्टी पीढीमें 9 दिन, सातवीं पीढ़ीमें 
३ दिन, आठवीं पीढ़ीमें ? दिन-रात, नववी पीढ़ीमें दो प्रहर 
ओर दशवीं पीढ़ीमें स्तानमात्रसे शुद्धता कही है। 

(९) ८ वर्ष तकके बालककों मृत्युका ३ दिनका ओर 
तीन दिनके बालकका १ दिनका सूतक है। 

(१०) अपने कुलका कोई ग्रह-त्यागी अथात्‌ दीक्षित 
हुआ हो उसका संन्यास मरण अथवा किसी कुटुम्बीका संग्रामर्भे 
मरण हो जाय, तो एक दिनका सूतक द्वोता है। यदि अपने 
कुलका देशान्तरमें मरण करे ओर १२ दिन पूरे होनेके 
पहिले मालम हो, तो शेष दिनोंका सतक मानना चाहिये । यदि 
दिन पूरे होगये हों, तो स्नानमात्र सूतक है। 

(१?) घोड़ी, मेंस, गौ आदि पशु तथा दासी अपने 
आंगन (गृह) में जने, तो १ दिनका सूतक होता दे, यदि 
गृह बाहिर जने तो सतक नहीं होता । 

(१२) दासी-दास तथा पुत्रीके ग्रसूति द्वोी या मरे, तो 
३ दिनका सूतक होता है। यदि गृह बाहिर हो तो सूतक 
नहीं द्ोता । यहां पर मृत्युकी मुख्यतासे ३ दिनका कहा है, 
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प्रसतिका १ ही दिन का है। 

(१३) जने पीछे भेंसका दूध १५ दिन तक, गायका १० 
दिन तक और वकरीका ८ दिन तक अशुद्ध है, परचोत्‌ 
खाने योग्य है। | 

प्रगट रद्दे कि कहीं-कहीं देश भेदसे सृतक विधानमें भी 
भेद होता है, इसलिये देश-पद्धति तथा शास्त्रपद्धतिका 
मिल्ानकर पालन करना चाहिये। 

[ स्त्री चारित्र 

(१) सृत्रपाहुड़में कहा है :कि स्त्री 'क्षुल्लिका' भी हो 
सकती है। पुनः यह भी कहा है कि उनकी योनिमें स्तनकी , 
वींटियोमें, नाभिमें तथा काखोंमें क्तव्धि-अपर्याप्तक मनुष्य 
उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी दकश्ामें उनको महात्रत की दीक्षा 
कैसी हो सकती है ? क्‍योंकि उनसे सर्वग्रकारकी हिंसाका 
त्याग नहीं हो सकता। जो स्त्री सम्यक्त्वसे शुद्ध है वह 
मोक्षमार्ग संयुक्त कही है, परन्तु ऊंचा (अपनी शक्तिभर) 
चारित्र वारण करने परभी उसके महाव्रतकी दीक्षा नहीं होती । 

(२) दोलतक्रियाकोष के दानग्रकरणमें कहा 'है कि 
तीन उत्तम वर्णकी स्त्रियां ही आर्यिका होसकती है। शार्यिका 
एक सफेद साड़ी, पीछी, कमंडल, शास्त्र रक्खे, बैठकर कर- 
पात्र आहार करे, केश लौंच करे | 

(३) श्रीमूलाचारमें नीचे लिखे अनुसार कहां है-- 





पीजी पीजी यम करी कील फिर जरीयकनटी भजन ये जन परी परी कान नमी २कलनी करी भजन री चर परी १ जरा ननी न न्‍नन न न कहा जा कलाम कही 
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'आरयिकाओंके वृक्ष-मूलदि योग नहीं होता है अथॉंत वृक्षादि 
के कोटरमें एकान्त रहकर तप करनेकी आज्ञा नहीं है। 
आंर्थिका परस्पर अनुकल रहे, परस्पर मत्सर, इर्षाभाव न रक्‍्खे 
आपसमें रक्षण, ग्रतिपालनमें तत्पर रहें, क्रोध, वेर, कलह, 
कुण्लिता रहित हों, न्‍्यायमार्गमें ग्रवर्तनेवाली, मर्यादावान्‌ , 
लोकापवादसे भयभीत, लज्जायुक्त तथा दोनों कुल [ सासरा ओर 
पीहर | के योग्य जिनका आचरण हो अर्थात्‌ मर्यादावान्‌ , 
लज्जवान ओर क्रियावान हों । 

पढ़े हुए शास्त्रोंका पठन-स्वाध्याय-पाठ शास्त्र-श्रवण, अपने 
जाने हुए शास्त्रोंका व्याख्यान, श्रुतका चिंतवन, द्वादशासुप्रेक्षा 
का चिंतवन, बारह प्रकार तप, इन्द्रियनिरोध, विनय इन शुभ 
क्रियाओंमें आर्यिका्यं सदा उद्यमी रहेँ। विकार-रहित वस्त्र 
(सफेद साड़ी) पहिरे' (रंगीले ओर शोकीनी वस्त्र न पहिरे) 
विकार तथा संस्कार-रहित शरीर रहे तथा स्नानादि 
रदित हों# वर्मयुक्त, दीक्षायुक्त, शीलवान विशुद्ध दो, संक्लेश 
रद्दित हों । 

आर्यिका नमरके न अति निकट रहें नञ्रति दूर रहें 
जद्दां असंयमी तथा गृहस्थ न रहते हा, जहां परदारालम्पट, 

छगम्मार्थिका मासिकथम'के समय तो शआ्विकाशों द्वार उचित स्नांनदि 


शौच करे, इन दिनों में उपवास या नीरस श्राद्वार करे, चौथे दिन प्रासुक- 
ज़ल से स्नान कर श्राद्वार करे | 
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चोर,ठग, दुष्ट-तिर्य चादि न रहते हों तथा ग्रुनियोका संचार 
जहां न हों, जहां प्रत्न-मृतादि उत्सर्ग करनेका स्थान गुप्त हो, 
ऐसे स्थानमें रहें | दो आर्यिकाओं से कम न रहें अर्थात्‌ 
अकेली कभी न रहें, अधिक हो तो उत्तम है | 

आर्यिका विना प्रयोजन गहस्थके घर न जावे, अथवा 
जहाँ मुनि बंठ हों, वहां न जाय। गहस्थोंके घर (भिक्षा-काल में 
अथवा आवायके निकट (८ ग्रतिकमण के समय ) गणिनी 
श्रेष्ठ आर्यिका) की श्राज्ञा लेकर अन्य आर्थिका श्रथवा 
गणिनी के साथ जाय । 

श्ार्यिकाकी आश्रममें तथा पर॒ घर जाकर इतने काम न 
करना चाहिये । रुदन अर्थात्‌ दुःखसे पीड़ित होकर आंसू 
काढना, खपन अथात््‌ बालकादिको स्वान कराना, किसीके 
बालकादिको भोजन कराना, पानी पिलाना, रसोई करना, सूत 
कातना, सीना, कसीदा काढ़ना आदि । असि, मसि, कृषि, 
वाणिज्य, शिल्पकर्म, लेखकर्म, ये पट -कर्म' जीवधातके कारण 
हैं, सो न करे । सयमियेकि पगोंका प्रक्षालन, रामभावपूर्वक 
'गाना आदि और भी अपवादके कारण अयोग्य क्रिया न करे । 

आर्यिका आचार्यादिकी वंदनाके लिये जाय, तो आचार्य 
को ५ हाथ दूरसे, उपाध्यायको ६ द्वाथ दूरसे और साधुको 
७ द्वाथ द्रसे वंदना करके उनके पिछाड़ी जाकर बैठे, अगाडी 
न बेठे । इसी श्रकार आलोचना, अध्ययन, स्तुति भी इतने 
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ही दूरसे करे ओर जेसे गो बेंठती है उसी तरह गौआसनसे 
वंदना करे । 

(४७) श्रीमगवतीआराघनासारमें कहा है कि “आर्यिका 
समाधिमरणके अवसरमें अन्य आर्यिका या मणिनीकी सहायता 
से अन्त समय नग्न-दिगम्बर मुद्रा भी घारश कर सकती है, 
जो पुरुषोंके दृष्टिगोचर न हो । 

उपयु क्त आगमवाक्योंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्त्रियां 
भी पुरुषोके समान सच प्रतिमाओकी धारक तथा आयिका हो 
सकती हैं । ऐलकवृत्ति तथा मुनित्रत घारण करना इनके लिये 
अशक्य है। इनके उत्तम संहननके अभावसे शुद्धोपयोग रूप 
परिणाम, नग्न-दिगम्वर मुद्रा तथा प्रमत्तादि ऊपरले गुणस्थान 
नहीं हो सकते, इनके वस्त्रत्याग अशक्यानुष्ठानरूप होनेसे 
तत्सम्बन्धी निराकुलता एवं चित्तकी इढ़ता नहीं हो सकती । 
ये हिंसादि सावधयोगका त्याग नव कोटि अर्थात्‌ मन- बेल 
काय, कृत-कारित अनुमोदनसे नहीं कर सकती, न इनक 
सामायिक चारित्रकी ग्राप्ति हो सकती है, इसीसे आगममें इनके 
उपचारसे महात्रत कहा है। यद्यपि ये अपने पुरुषार्थकी हद 
को पहुँच चुकी हैं तथापि भाव यथार्थ्में पंचम गुणस्थानरूप 
ही होते हैं । 

ग्रहस्थिनी-श्राविका, तअद्यवारिणी क्षुल्लिका तथा आयिका 
के बाह्य भेष ओर क्रियाओमें मेरी समझसे इतना ही मेंद जान 


& । 
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हा लक या आ आऔ जि 2० ,.हआाा.... 


पडता है कि आविकाके पति संपर्ग तथा परिग्रह-प्रमाण और 
भोगोपमोग-प्रमाण ब्रतके अमुसार वस्त्र वा परिग्रह रहता है 
और पहिनाव सामान्य ग्हस्थों-सरीखा होता है । अ्मचारिणी 
के पति ससर्गक़ा अभाव, वेराग्य-संचक सादे-सफेद वस्त्रोंका 
पहिनाव तथा अल्प-परिग्रह रहता ६ । क्षुल्लिका एक सफेद 
घोती तथा एक सफेद दुपञ्म रखती ओर आरस्भ परिय्रदद-रद्दित 
रहतीं तथा आर्यिका आरम्भ-परिग्रह रहित केवल एक सफेद 
साडो पहिनती, पीछी, कर्ंडल साथ रखती हैँ । 


भावाथ--स्त्रियां भी तत्वज्ञानपूर्वक श्रावकधर्मका साधन 
( जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है ) ग्यारहवी ग्रतिमा 
( क्षुल्लिका ) तक करती हुईं आर्थिका तक हो सकतीं ओर 
अपनी शक्ति एवं योग्यतानसार धर्मसाघन करती हुई आत्म- 
कल्याण कर सकती हैं । जिससे परम्परासे स्त्री-लिंगका अभाव 
करके पुरुष पर्याय, उत्तम सुख-सम्ृद्धि पाकर, महात्रत धारण 
कर मोक्ष ग्रात्त कर सकती हैं। अतएव स्त्रियोंकी उचित है 
कि पढ़े -लिखें, धर्म विद्याका अभ्यास कर, तत्त्वबोधको म्राप्त 
हो ओर द्रव्य, क्षेत्र, काल भावको देख योग्यतानुसार ब्रद्म- 
चर्यादे अतिमा अथवा आर्यिकाके ब्रत धारण कर । 


बाज पक () धमराकााक उतार" 





मु 





श्श्र आवक धर्म-समरह 


मुनि-धम & 
जत्र जीवक॑ लोक-स्थित जींव-पुदगलादि घट द्रब्योंके 
यथार्थ स्वरूपपूरेक शुद्ध आत्मद्रब्यकी स्वाभाविक पर्यायों और 
पुदू्गल जनित वेभाविक-पर्यायोंके जाननेसे मिथ्याव॒द्धि दर 
होकर सत्वश्रद्धाव और सम्वस्ज्ञाकक्नी आप्ति हो जाती है, तब 
वह आत्मिक स्वभावकोी पग्राप्तिके लिये उसके साधक-कारणो 
की मिलाता और वाघक कारणुकोी दूर करता है, इसी क्रिया 
की सम्यक्चारित्र कहते हैं । 
चारित्रिकी आरम्मिक श्रेणीन हिंसादि पच-पापोका स्थवूल- 
पने त्याग होता है जिसे श्रावकधर्म या अग॒ात्रत कहते हैं । 
तहाँ राज्य-दंड, पंच-दंड, लोकर्म निन्‍्दा हो; ऐसी हिंसा, भ्ूठ, 
चोरों अन्नह्म एवं अतितृष्णाका त्याग होता है । पुनः इनके 
रक्ष्या्थ तथा महाब्॒तोकी आरम्मिक क्रियाओ्ोंके शिक्षणार्थ 
दिग्विरतादि सप्त शीलॉका पालन किया जाता है। जिसका 
फल यह होता है कि अशुत्र त, महाव्रतोंकी स्पशेने लगते है 
ओर इनका पालक पुरुष महात्रत घारण करनेका अधिकारी हो 
जाता है | 
चारित्रकी उत्तरत्रेणीमें हिंसादि पंच पापोंका सम्पूर्णापने 


वंद्धत्क्षनदाधकक 


गा आज आज आ अजब न 
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# यहा श्री नुलाचार, मगवतीआाराधनावार तथा विद्ध 
अनुसार दिग्दर्शन मात्र ठंक्चिप्तलत्पस्ते नुनिधसमछा व्यन किया है | जो उज्जन 


रूपते जानना चाहें, वे इन अंथथोद्या अवलोकन करे | 


श्रावक धर्मे-संमह 2 


वा न मी इक 


त्याग होता है, इसे मुनिधर्म या महात्रत कहते हैं | इसके 
निवाहार्थ तथा रक्षणार्थ पंच-समिति, तीन ग्ष्ति (अष्ट प्रवचन- 
मात्रिका) भी पालन की जाती हैं | जिसक्रा फल यह होता है 
कि महात्रत, यथाख्यात चारित्रको ्राप्त होते हैं । 

यह शआवकधर्म ओर मुनिधघर्म किसी-किसी अन्यमें चार 
आश्रमोमें विभक्त करके वर्णन किया गया है। यथा चाजि- 
सारभें:-- 

(१) ब्रक्मचयों श्रम--- जबतक पुत्र-पुत्रियोका विवाह न 
हो, तंबतक वे ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याभ्यास करें, यह त््मचर्याश्रम 
कहलाता है । 

(२) ग्ृहस्थाश्रम--त्रह्मचय|श्रम्ी पुत्र-पुत्री विवाह होने 
पर गृहस्थ कहलाते हैं और इससमय वे नीचे लिखे षृटकर्म करते 
हैं । (१) इज्या अर्थात्‌ पजन करना (२) असि, मसि, कृषि 
पारिज्य पशुपालन ओर शिल्प; इन आजीवी-षटकर्मों में से जो 
उद्योग अपने वर्णानुसार योग्य हो, उसके द्वारा न्यायपूर्वक 
द्रब्योपार्जन करना (३) दत्ति अर्थात्‌ चार प्रकार दान देना, 
सब जीवोंसे मेत्री भाव रखना, पात्रोकी भक्तिपूर्वक सेवा करना, 
दोनोंको दया पूर्वक दान देना, समानता वालोकी समदत्ति 
अथांतू योग्य सहायता देना (४) स्वाध्याय करना (५) संयम 
पीलना (६) यथासंभव तप करना । 

(३) चानग्रस्थाश्रम--सप्तम ग्रतिमाधारक नेष्ठिक ब्रह्म- 
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डिक न निवननरी पे जन या-जनरी फिकनी जार 





की बनना जी अन्‍म | अीनाीओीि्जायीअी काली जी 


चारी तथा अष्टमीं,नवमी, दशवी ओर ग्यारहवीं अतिमावाले 
(ग्रहस्थाश्रम के त्यागी) संन्यासाश्रभ्में प्रविष्ट होनेके अभ्यासी 
चानप्रस्थ कह्दाते हैं | इनमें उत्क्ष्ट-वान प्रस्थ खड-वस्त्र धारक 
छुछ्क, ऐलक हे | 

(४) संन्‍्याधाश्रम-- सर्वे परिगरहके त्यागी, आत्म- 
ध्यानी निग्र थ साघु हैं, जो आत्मस्वरूप को साधते हैं। 

(नोट) इन चार आश्रमोंमें से आरम्मिक तीन आश्रमोंके 
उपयोगी श्रावक्रधर्मका वर्णन तो ऊपर हो चुका, अब आगे 

"साक्षात्‌ मोक्ष-प्राप्ति. कराने वाले चतुर्थ सन्यासाश्रम (मुनिपर्म) 
का संक्षिप्ररूप से वर्णन किया जाता है । 
[मुनिघ् धारनेयोग्य पुरुष ] 

(१) मुनिधर्म धारण करने वाला पुरुष उत्तम देशका उपजा 
हो # क्योंकि देश (उत्पत्तिस्थान) का असर कुछ न कुछ अवरय 
रहता है। (२) उत्तम ब्रिवर्य यथा; आश्चण, क्षत्रिय, वशय हो, 
शुद्र न हो, क्योंकि जातिका भी असर रहता हैं।(३) अंगपूर्ण 
हो । (४) राजविरुद्ध धन हो । (५) लोकविरुद्ध न हो। 
जिसने कुटुस्वसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा मांग ली हो। यद्यपि 
आज्ञा मांगनेका राजमार्ग है तथापि कारण विशेष से यदि 
कुठुम्बी आज्ञा न दे, तो मी दीक्षा ले सकता है परन्तु अ्रेमभावपूर्वक 

धछम्लेत्ष खडका उपज्ञा चक्रवर्तों श्रादिके साथ श्रायंखडर्मे आकर 
महामत घारण कर सकता छे (लब्विसारजी) । 


आवर्क धंम-संग्रद्द ३१४ 


एम... भी के जीन कतमिक जन तीर ता. ामवाढमी -रीफिक रन आधि.फिनाए पीजी. 





हि मा मा आम मा मा मा मम न ला मा मा मन न भीम भी मील आल हु मन या न 


सबसे क्षमाभाव होना उचित है (७) मोह रहित हो । 
कष्ट, मृगी आदि बड़े रोंगोंसे रहित हो । (९) संघर्म कुशलता 
ओर धर्मकी वृद्धिका कारण हो । 

* यथपि सामान्यरीति से सवेही मुनि नमन, दिगम्वर,अड्डाईस 
मूल गुणवारी, आभरण-स्नान-गंध-लेपनादि संस्कार-रदित 
शांति मुद्रायुक्त होते हैं, इसलिए अभेद हैं, तथापि किसी-किसी 
विशेष गुणकी मुख्यता अपेक्षा इनके अनगार साधु, ऋषि,सुनि, 
यति आदि भेदरूप नाम भी कहेजाते हें | सो ही श्रीमूलाचार ' 
में कहा है “ये ही महाव्रती गहवास, स्थ्री पुत्रादि परिग्रह तज 
निग्न थ होनेकी अपेक्षा अनगार कहाते हैं । आत्मस्वरूप 
(सम्यर्दर्शन-शान-चारित्र) को एकीमावपूर्वेक साधनेकी अपेक्षा 
साधु कहाते हैं | मीन घारण करने, मन-वचन-कायकी गुप्युक्त 
आत्मच्यान में तत्पर होनेकी श्रपेक्षा मुनि क्हाते है। आत्म- 
ध्यानके बलसे अनेक ग्रकारकी मनःपर्यय, अक्षीण॒-मद्दानस, 
चारण आदि ऋडद्धियां प्राप्त होनेकी अपेक्षा ऋषि कह्दाते हैं । 
इसी प्रकार इन्द्रिय-कवायोंकी जीतनेकी अपेक्षा संयत ओर तेरह 
प्रकार चारित्र पालनेके लिये यत्न करनेकी अपेक्षा यति कहाते 
है? | तथा चास्िसारमें ऐसा कहा है कि “सामान्यपने निज- 
गुणके साधक अनगार, उपशम-क्षपक श्रेणीमें आरूढ यति, 


अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी मुनि ओर जो ऋद्धिय॒क्त होते हैं सो 
ऋषि कहते हैं । 
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पुनः मुनियोंके पदस्थ अपेक्षा आचार्य, उपाध्याय, साधु 
तीन भेद होते हैं । इन्हींसे सघका निर्वाह तथा उत्तरोत्तर ज्ञान- 
ध्यानकी वृद्धि होती है । इनका स्वरूप इस ग्रकार हैः--- 
। आचाये--जो स्वतः ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारिजाचार, 

वीयोचार,, तपाचार इन पंचाचार रूप ग्रवर्तते तथा. संघके सब 

मुनिसमूहको ग्रवर्ताते ओर दीक्षा-प्रायक्चित्तादि देते हैं । जिस 
प्रकार राजा, ग्रजाकी कुशलताकी वृद्धि तथा रक्षा करता है उसी 
प्रकार ये अपने संघके आचार ओर रत्नत्रयादिकी रक्षा श्रौर 
त्ृद्धि करते हैं। उपाध्याय--जिस प्रकार अध्यापक रिष्यो- 
को पठन-पाठन द्वारा ज्ञानकी वृद्धि करता और स्वयं ज्ञानकी 
तृद्धिके लिये पठन-पाठन करता है, उसी प्रकार उपाध्याय सववे 
संघको अंग-पुर्वादि शास्त्रोका ज्ञान कराते ओर स्वय' पठन-पाठन 
करते दें । साधु--जो आत्मस्वरूपकी साधते ओर आदधार्यकी 
आज्ञानुसार आचरण करते तथा उपाध्यायकी इच्छानुसार पढ़ते 
हैं । इस प्रकार पदस्थ अपेक्षा भेद होते हुए भी आत्मस्वरूप- 
का साधन तीनों-प्रकारके मुनियो्भे सामान्यरीतिसे एकसा ही 
होता है, इसलिये सभी साधु हें । 

सामान्य रीतिस यद्यपि सब ही साधु सम्यग्दशन, सम्य- 
ज्ञान एवं महान्नतोंयुक्त, नग्न दिगम्यर (निंग न्‍थ) २८ मूल- 
गुणोंके घाती होनेसे एक ही ग्रकारके होते हैं, तो भी चारित्र 
परिणामकी द्वानि-बृद्धि अपेक्षा इनके पुलाक, वकुश,, कुशील, 
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निग्र थ, ओर स्नातक ये पांच भेद हैं। 

(१) पुलाक--जिनका मन उत्तरगुणोंकी भावना रहित 
हो, जो किसी क्षेत्र कालके आश्रय ब्रतोंमें कदाचित दोष होनेसे 
परिषणताको नहीं प्राप्त होते हुए अ्रविशुद्ध (विना घोये हुए 
तंदुलके समान) हों | भावार्थ--जिनके परवश तथा बराजोरी 
से कोई मूलगुण सदोष हों। ये सामायिक, छेदोपस्थापना संयम 
के घारक ओर पीत, पद्म, शुक्ल तीन शुभलेब्या युक्त होते 
हैं। मरनेपर बारहव स्वर्ग तक जाते हैं । 

(२) बकुश-- जिनके महद्दात्रत अरखंडित द्वोते हों | सराभ 
संयमकी विशेषतावश, पमंग्रभावनाके निमित्त जिनके शरीर 
तथा पीछी, कमंडलादि उपकरणुोकी सुन्दरताक्ी इच्छारूप ऐसे 
भाव होते हों, कि हमारे संयमादिके संस्कारसे शरीर ऐसा सुन्दर 
दो, जिसके देखनेसे देवोंके सम्यक्त्व दो जाय, मनुष्योंके संयम 
ही जाय । इसी ग्रकार ये वीतरागतासचक घर्मोपकरण रखते 
ओर उन्हें इस प्रकार सुधारते-सम्हालते हैं, जिनके देखनेसे 
दूसरोंके वीतरागता प्रगट हो जाय | इनका चारित्र चित्रवर्ण 
कद्दा है क्योंकि वीतरा . होते हुए, विविध विषयोके ग्राहक 
शिष्य-समृहयुक्त होते हैं, शिष्य-शाखामें राग द्ोता है। ये सामा- 
यिक-लेदोपस्थापना सयमके धारक होते हैं । छहों लेश्यायुक्त 
दोते हैँ, मरकर सोलहवें स्वर्ण तक जाते हैं । 

(३) कृशील इसके दो भेद ई| (१) प्तिसेवना कुशील- 
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जिनके शिष्य-शाखादि अग्रगट हैं। यद्यपि मलगणों, उत्तर- 
गणोंमें परिपूर्णता है तथापि कोई कारणु-विशेष वश उत्तर- 
गुणोंकी विराधना होती है। सामायिक, छेदोपस्थापना संयमके 
घारक होते हैं, छुहों लेब्यायुक्त होते, मरकर सोलहवे स्वर्ग 
तक जाते हैं। (२) कपायकशील-- जो संज्वज्ञन कपाय 
युक्त होते, शेष कपायोंकी जिनने वश किया है, प्रमाद-रह्तित 
होते । परिदारविशुद्धि, सक्ष्मसांपराय संयमके घारक होते । 
सामायिक छेदोपस्थापना संयम भी होता है। परिहार विशुद्धिवालेके 
कापोत-पीत-पन्न-शुक्ल चार लेश्या होतीं। सक्ष्मसांपराय संयमीके 
एक शुक्ल लेश्या ही होती है। मरकर सवर्थिस्िद्धि तक 
जाते हैं । 

(४) निग्रथ-- जिनके जलमें लहर अथव। दंडकी लीक 
के समान कर्मका उदय प्रगठट नहीं है। मोहनीय कर्मका 
श्रभाव हुआ है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्‍्तराय कर्म 
का उदय है। जिनके उपयोगकी गति मन्द हो गई है 
व्यक्त ( अनुमवयोचर ) नहीं है। जिनके अंत ह॒ते पीछे 
केवलज्ञान उपजनेवाला है। ये यथाख्यात-संयमके धारक 
होते, शुक्लल्ेश्या युक्त होते, मर कर सर्वाथस्तिद्धि १र्वन्त 
जाते हैं । 

(१) स्वातक--चारों घातिया कर्मकि सर्वथा श्रभाव 
युक्त केवज्ञी सयोगी-अयोगी दो मेदरूप दोते हें । ये यथा- 
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ख्यातसंयमके धारक होते । शुक्ल लेब्या युक्त होते । मोक्षके 
पात्र होते हें । 

मुनियोंके उत्सर्ग-अपवाद दो मार्ग कहे गये हैं । (१) 
उत्सगंमार्ग --जहां शुद्धोपयोग परम वीतराग संयम हांता 
है। (२) अपवादमसागंं--जहां शुद्धोपयोगसे वाह्य-साधन 
आहार-विद्र-निहार , कमंडल-पीछी, शिष्य-शाखादिके अहरण- 
त्याग युक्त शुभोपयोगरूप सरागसंयम होता हैं। इनमें श्रप- 
वादमार्ग, उत्सर्गमार्गका साधक होता है । 

[ साथुके र८ मूलगुण | 

आगममें साधु (मुनि) का लक्षण इस प्रकार कह्दा है 
“जो पंचेन्द्रियोंकें विषयोंसे विर क्त, आरंम-परियग्रह रद्दित ओर 
ज्ञान-ध्यान-तपरमें लवलीन हो, सो ही साधु है ।” मावाथ-- 
आत्मस्वरुपमें लवलीन होनेकी वाधक कारण आरंभ-परिग्रह , 
ओर इन्द्रिय-विषयोंकी ज्लोलुपता है, इन्हींके निमित्तसे जीव 
के कपायोंकी उत्पत्ति होती और आत्मच्यानमें चित्तवृत्ति स्थिर 
नहीं रह सकती, अतएवं इनको त्याग आत्म-ज्ञानपूर्वक ध्यान 
में लवलीन रहना ही साधुका कर्तव्य है। इस इश्टसिद्धिके 
लिये साधुको नीचे लिखे शास्त्रोक्त २८ मूलगुण धारण करना 
चाहिये । यथा: पंच महात्रत, पंच समिति, पंच इन्द्रियोंका 
दमन, सामायिकादि षटकर्म, केशलॉच, आचेलक्य, अस्नान, 
भूमिशयन, अदस्तघर्षण, खड़े-खड़े मोजन,शरौर एकसुक्ति । 
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इन मूलगुणोंके मल्लीभांति पालनेसे आत्माके ८० लाख उत्तरं- 
गुण्णोंकी उत्पत्ति होती है, जिनका वर्णन आगे किया गयाहै। 
जिस प्रकार मूल विना वृक्ष नहीं ठहर सकता और न विस्त॒त 
वे हरा-मरा हो सकता हैं उसी अकार मलगुणोंके समुचित 
पालन किये विना न तो मुनिधर्मका ही साधन हो सकता; 
ओर न॒ उत्तर गुणोंकी उत्पत्ति ही हो सकती है। अतएव 
मुनिधर्म धारणकर आत्मस्वरूप साध, परमात्मा होनेके इच्छुक 
भाग्यवानोंकी ये २८ सुलगुण यथाथरीतिसे पालन करना 


अत्यावश्यक है। 
[ पंच सद्दात्रत | 

जिनका आचरण पूर्ररूपेण सावथकी निवृत्ति और 
मोक्षक्री श्राप्तिकि लिये किया जाय, सो महात्रत है। अथवा 
जिनका आचरण मद्दाशक्तिवान, पुण्यवान्‌ पुरुष ही कर सके 
सो महात्रत है । अथवा जो इन महात्रतों को धारण करे, सो 
महान होजाता है ऐसे ये स्वयं द्वी महान हैं, इसलिये मद्दाव्॒त 
हैं | इसप्रकार दिसादि पंच पापोके सर्वथा त्यागरूप सकल 
संयम ( चरित्र ) के साधक महाव्रत पांच प्रकार हैं । 

(१) अहिसामहात्रत--पटकायके जीवोंकी हिंसा नहीं 
करना श्रर्थात्‌ एथ्वी, जल, तेज, वा , वनस्पति कायिक 
(स्थावर जीव) तथा दो-इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चौ-इन्द्रिय, पंचे- 
न्द्रिय ( त्स जीव ) इन सचकी जीवत्वकी अ्रपेक्षा समान 
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जान, इनकी हिंसा न करनी, रक्षा करना-दयाभाव रखना सो 
द्रव्य हिंसाविरति ओर राग-द्व पका त्याग सो भावहिसाविरति 
है। भावार्थ--प्रमत्तयोगपूर्वक द्रव्य ओर भाव आरणोंके घातका 
स्वेथा त्याग सो अहिंसा महात्रत है । 
(२) सत्यमहात्रत-प्रमत्तयोगपूर्वक असत्यवचनका सर्वेथा 
त्याग सो सत्य महात्रत है । 


(३) अचोर्यमहाव्रत--प्रमत्तयोग पूर्वक विना दी हुईं 
वस्तु के ग्रदण करनेका सर्वथा त्याग सो अचोौर्य महाप्रत है । 
यद्यपि अचौर्यका अभिग्राय अदत्तग्रहणका त्याग मात्र हैं 
अर्थात्‌ किसीका पडा हुआ, भूला हुआ; रक्खा हुआ, विना 
दिया हुआ पदार्थ न लेबे । तथापि मुनि, पर्मोपकरण तथा 
भोजनके सिवाय अन्य कोई वस्तु दी हुईं भीन लेबे । 
यदि लेव तो अचोये महात्रत नष्ट होजाता है, क्योंकि साधु 
सर्वथा सर्वप्रकार परिग्रहके त्यागी हैं । 


(४) ब्रह्मचर्यमहात्रत-वेदके उदय-जनित' मैथुन सम्बन्धी 
सम्पूर्ण क्रियाओंका सर्वथा त्याग सो अद्यचर्यमहाव्रत है । वहां 
सर्वेप्रकारकी स्त्रियोर्मं विकारभावका अमाव सो द्रव्य-रद्मचर्य 
- ओर स्वात्मस्वरूपमें स्थिति सो मिश्चय ब्रह्मचर्य हे । 

(४) प्रिग्रहत्यागमहात्रत--परद्रव्य एवं तत्सम्बंधी मच्छीका 
अभाव सो परिग्रहत्यागमहात्रत है वहां चेतन, अचेतन दोर्नो 
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प्रकारके परिग्रहका अथवा १ खेत (जमीन) २ वास्तु (मकानात) 
३ चांद्री 9 सीना ५ पश॒ ६ अनाज ७ नौकर ८ नौकरानी 
९ वस्त्र १ वतन इन द॑श प्रकार बाह्य-परिग्रहों का तथा 
? क्रोध २ मान ३ माया 9 लोभ ५ हास्य ६ रति ७ अरति 
< शोक ९ भय १० जुगुप्सा (घृणा) ११ स्त्रीवेद १२ पुरुषवेद 
१३ नपु सकवेद १७ मिथ्यात्व इन चौोदह प्रकार अँंतरंग- 
यरिग्रहोका त्याग सो परिग्रहविरति है यद्यपि यहां संज्वलन 
कषायका सर्वथा-अमाव नहीं हुआ तथापि अभाव करनेके 
सन्मुख है । 

प्रकट रहे कि श्रीतत्वार्थसत्रमें अहिंसादि पांचों ब्तों 
पांच-पांच भावना कही गई' हैं जिनके यथायोग्य चिंतवन करनेसे 
अशणुद्रतों-महात्रतोंकी रक्षा होती तथा उनमें इढ़ता पहुँचती 
है इसलिये वे व्रती पुरुषोंके वार बार चिंतवन करने योम्य 
हैं। यहां प्रकरणानुसार महाव्रतोंकी भावनायें कही जाती द्वैं-<- 

? अहिसामहाब्रतकी पांच मावना--£ वेचनमुप्ति 
२ मनोगुष्ति, ३ ईर्याप्मिति, 9 आदान-निक्षेपणुसमिति, 
५ एबणासमिति । 

सत्यमहत्रतकी पांच मावना--? क्रोघका त्या॥, 
२ लोभका त्याग, ३ भयका त्याग 9 द्वास्यका त्याग ५ सन्नके 
अनुसार वचन चोलना ! 

अचोर्यमहाव्रतकी पांच भावना--? सूने घरमें वास 
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करना (२) दूसरोंकी छोड़ी हुईं जगहमें , रहना (३) दूसरोंको 
वस्तिकार्म आनेसे न रोकना, या किसीके रोके हुए स्थानर्में न 
जाना (४) शास्त्रोक्त रीतिसे 9६ दोष, ३२ अतराय १४ मल- 
दोष ठाल आहार ग्रहण करना (५) वर्मात्माश्ोंसे कलह-विसंवाद 

न करना | 

ब्रह्मचर्य महाव्॒तकी पांच भावना--(१) स्त्रियोर्मे राग 
उत्पन्न करनेवाल्ली कथा-वार्ता-गीत सुननेका त्याग' करना (२) 
स्त्रियोंक मनोहर अंग देखनेका त्याग करना (३) महात्रत पारण 
करनेके पूर्व मोगे हुए मोगोंका स्मरण न करना (४) पुष्ट 
कामीत्तेजक आहार न करना (५) शरीरका स्नानादि संस्कार न 
करना । । 

प्रिग्रहत्याग महात्रतकी पांच मावना--पांचों इन्द्रियोंके 
भले-बुरे विषयेर्मि राग-ह ष्‌ न करना । 

[ पाच ससिति ] 

सम्‌ अर्थात्‌ मले प्रकार, सम्यक, शास्त्रोक्त; इति कहिये 
गमनादियें ग्रवृत्ति सो समिति है | इसमें समीचीन चेष्टा सहित 
आचारण होता है इसलिये ये बतोंकी रक्षक ओर पोषक हैँ । 
ये पांच ् » लय ह़ ह 

( १) ई्यासमिति--जो मार्ग मनुष्य-पश्ु आदिके 
गमनागमनसे ख़ु द गया हो, सुर्यके आतापसे तप्त हो गया हो, 
हल-बखर आदिसे जोता गया हो तथा मसानभूमि हो, ऐसे 


३२७ भ्रावक धम्म-सग्रह 


'किन्मूडकक- 


ग्रासुकमार्गसे, ग्रमाद रहित-होकर, दिनके प्रकाशरमें चार हाथ 
प्रमाण भल्ीभांति निरखते हुए ग्राणियोंको न विराधते हुए, 
शास्त्र-अवरणू, तीर्थ-यात्रा, गुरु-दर्शन आदि धर्म-कार्यो तथा 
आहार-विहार-निहारादि आवश्यक कार्योंके निमित्त गममन करना 
सो ईर्यासमिति कहाती है। 

इसके अतीचार&---गमन करते समय भूमिका भलीभांति 
अवलोकन नहीं करना । पर्वत, वन, वृक्ष, नगर, बाजार, तियच 
मनुष्यादिकी अवलोकन करते हुए चलना । 

(२) भाषासमिति--सर्व प्राणियोंके हितकारी, सुख उप- 
जानेवाले, ग्रामाणिक, शास्त्रोक्त, विकथा-वर्जित वचन बोलना। 
लीकिक, कर्कश, हास्यरूप, फपरनिन्दक, स्वात्मग्रशसक प्राणियों 
को संक्‍्लेश-दुःख द्वानि उपजानेवाले वचन न बोलना, सो 


भाषासमिति कहाती है। रु 
इसके अतीचार--देश-कालके योग्यायोग्य विचार किये 


विना चोलना, विना पूछे बोलना, पुरा सुने-जाने विना चोलना। 
(३) एपणा समिति-- आहार भ्रदणकी गवृत्तिको एपणा 
कहते हैं । सो ४६ दोष, ३२ अंतराय, १४ मल दोष टाल 
कर उत्तम त्रिकुल अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके घर तप- 
चारित्र बढ़ानेके लिये शीत-उष्ण, खट्ट -मीठेमें समभावसहित, 
शरीरपुष्टि और सुन्दरताके प्रयोजनरहित मन-वचन-काय, ऊुँत- 
#श्री मुलाचारके अनुसार ये अतीचार लिखे गये दे । 
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कारित-अनुमोदना नव कोटिसे शुद्ध, अपने निमित्त न किया हुआ 
ऐसा अनुद्दिष्ट आहार लेना, सो एपणासमिति कहाती है । 

इसके अतीचार--उद्‌गमादि दोषोंमेंसे कोई दोष लगा 
कर मोजन करना । अतिरसकी लंम्पटतासे प्रमाणाधिक भोजन 
करना । 

सूचना--आहार सम्बन्धी ४६ दोषोंका वर्णन अतिथि- 
सविभाग बव्रतमें हो चुका है तथा आगे मुनिके आद्वारके वर्णन 
में भी आवेगा, वहाँ देखकर आवकों तथा उद्दिष्टत्यागी आदि 
, पात्नोंको दाता-पात्र और आहारके आश्रय उत्पन्न होनेवाले दोषों 
से बचना चाहिये, अन्यथा शिथित्न होनेसे चारित्र्में दृष॒ण 
आता है । 

(७) आदान-निक्षेपण समिति--रक्खी हुई वस्तु उठाने 
की आदान ओर ग्रहण॒की हुईं वस्तु रखनेकी निक्षेपण कहते 
हैं। जिससे किसी जीवको बाघा न' पहुँचे, उस प्रकार ज्ञानके 
उपकरण शास्त्र, संयमके उपकरण पीछी, शौचके उपकरण 
कमडल तथा सस्तरादिकोी यत्नपूर्वके उठाना, रखना सो 
आदाननिश्षेपण समिति कहाती है । 

इसके अतीचार---भूमि शरीर तथा उपकरणोंको शीघ्रतासे 
उठाना-परना, अच्छी तरह नेत्रोंसे नहीं देखना वा मयूर- 


'पिच्छिकासे अ्रच्छी तरद्द प्रतिलिखन नहीं करना, उतावलीसे 
प्रतिलेखन करना । 
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- (५) प्रतिष्ठापनासमिति--जीव-जन्तु रहित तथा एकांत 
(जहां श्रसंयमी पुरुषोका प्रचार न हो) अचित्त (हरितकायादि 
रहित) दूर, छिपे हुए । (गृप्त) विशाल (विल, ढिढ्र (ह्वित) 
अविरोध (जहां रोक-ठोक न हो) ऐसे मलमूत्ररहित निर्दोषस्थानमें 
मल-मूत्र-कफादि क्षेपण करना, सो ग्रतिष्ठापनासमिति कहाती है। 

इसके अतीचार--अशुद्ध, विना-शोधी भूमिमें मल्त-मत्र 
कफादि क्षेपना । 

[ पचेन्द्रिय-नि रोध | 

स्पर्शनादि पंचेन्द्रियोके विषयोमें लोलुपता होनेप्ते असंयम 
तथा कषायोंकी वृद्धि होकर चित्तमें मलिनता तथा चंचलता 
होती है, इसलिये जिनको चित्त निर्मल तथा आत्मस्वरूपमें 
स्थिर करना है, आत्मस्वरूपको साधना है, ऐसे-साथु-मुनियों 
को कषायोंके उत्पन्न न होने देनेके लिये पंचेन्द्रियोके विषयों 
से सर्वथा विरक्त होना चाहिये। इसी ग्रकार इन प॑चेन्द्रियोको 
कुमार्गमें गमन करानेधाले चंचल मनकोी भी वश करना अत्या- 
वश्यक है। यद्यपि मन किसी रसादि विषयको अहण नहीं 
करता, तथापि इन्द्रियोंकी विषयोंकी तरफ कुकाता है | इस 
तरह इन्द्रियों तथा मनके विषयोंमें रागद्देषरहित होना इन्द्रिय- 
निरोध कहता है। इनका ए्थक-ए्थक्‌ स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) स्पर्शन-इन्द्रिय-निरोध---चेतन-पदार्थ स्त्री-पुत्रादि, 
अचेतन-पदार्थ वस्त्र-शच्यादि सम्बन्धी स्परशन इन्द्रियके विषय- 
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भूत, कठोर-कोमल, शीत-उष्ण, हस्के-भारी, चिकने-रूश्ष पदार्थों 
में रागद्व घ्‌ न करता | 

(२) रसना-इन्द्रिय-मिरीध--अशन-पान,  खाथच-स्वाय 
चार प्रकार इष्ट-अनिष्ट आहार तीखे, कहुवे, कपायले, खंड्ट , 
मोठे पंच रस-रूप आहारमें रागद् व नहीं करना । 

(३) प्राण इन्द्रिय-निरोधू--- सुख-दुःखके कारणुरूप सुर्ग- 
घित, हुर्गन्धित पदार्थों रागद्रेष न करना । 

(४) चक्षु-इन्द्रिय-निरोध---कुरूप-सुरूप, सुहावने-भया- 
वने रागद्न पके उत्पादक पदार्थोक्री तथा लाल, पीले, हरिति, 
रक्त, सफेद आदि रगोंको देखकर रागद् थध न करना | . 

(५) श्रोत्र-इन्द्रिय-निरोध---चेतन स्त्री, पुरुष, पशु आदि, 
अचेतन मेघ-बिजली आदि ओर मिश्र तबला-सारंगी आदिसे 
उत्पन्न शुभ-अशुभ, प्रशसा-निन्दा आदिके शब्द सुनकर राम- 
दघ न करना । ह | 

क्‍ [ घट आवश्यक | 

अवश्य करने योग्यको आवश्यक कहते हैं, मुनियोंके ये 

पृट आवश्यक समस्त कर्मोंके नाश करनेको समर्थ हैं। यचपि 
निराज नित्य ही ये पटकर्म करते हैं, तथापि ध्यान-स्वाध्याय 
की इनके मख्यता है| ये षटकर्म इस प्रकार ईैं:--- 

(१) समता अर्थात्‌ सामायिक--भेदज्ञानपूतक समस्त 

सांसारिक पदार्थाकी अपने आत्मासे एथक जान तथा आत्म- 
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स्वमावकों राग-द्व प-रहित जान जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, 
संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख-दुःखमें समान भाव रखदा तथा 
कमोक शुभाशुभ उदयमें राद्व घ न करना । 

(नोट) मुनि इस प्रकार समतारूप सामायिक चाल्जिके 
धारक होते हुए भी नित्य त्रिकाल-सामायिक करते हैं इसलिये 
यहाँ ग्रकरणवश इनके सामायिक सम्बन्धी ३२ दोष कहे 


जाते हैं । 
| सामायिकके ३२ दोप ] 

(१) अनादर दोष--सामायिकका क्रियाकर्म निरादर- 
पूर्वक वा अल्पभावसे करना | (२) तप्तदोप--विद्या आदि 
गर्वसंयुक्त उद्धततापूर्वक सामायिक करना (३) श्रविष्टदोप- 
अति असंतुष्टतापूर्वक पचपरमेष्ठीका ध्यान करना । (४७) परि- 
पीड़ित दोष-दोनों गोडाके ग्रदेशाफो स्पर्शना-पी ड़ना (मसकना) । 
(५) दोलायतदोपष-आपको चचल करके सशयसहित सामायिक 
करना । (६) अकुशदोप-हाथकी अंगुलियोकों अजगर 
सद्श ललाटसे लगाकर वन्दना करना | (७) कच्छपदोप--- 
कटिभागकी कछुएकी तरह ऊचा करके सामायिक उरना । 
(८) मत्स्यदोप--मछलीकी तरद्द कमरों नीची-ऊर्ची अगल- 
वबगलका पलटना (९) मनादप्दाप- हुृदयका दुष्टरूप, उछडा- 
रूप करके सामायिक करना (2०) वेदिकावद्ध दाष-- अपने 
द्ा्थोंगे अपने दोनों घुटनेंकी बांबकर मंसकऊदा | (22) मय 
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दोप--प्ररणादिकके मयसहित सामायिक करना। (१२) 
विभीतदोष-परमार्थकों जाने विना शुरुके भयसे सामायरिक 
काना । (१३) ऋद्धिगोरवदोष-अपने संघके गोौरवकी इच्छा 
कर सामायिक करना । (१७) गोौरवदोप-सुखके निमित्त 
आसन आदि कर अपना गौरव ग्रगट करना (१५) स्तेनित- 
दोष-गुरुसे तथा अन्यसे छिपकर सामायिक करना; (१६) 
“अत्यनीकदीष--देव गुरुसे प्रतिकुल होकर सामायिक करना । 
(१७) प्रदुष्टटोष--अन्य सामायिर करे उससे ह ष्‌ बेर, कलह 
करके सामायिक करना (१ ८) वर्जितदोष---अन्यकी मय उपजा- 
कर सामायिकर करना । (१९) शब्ददोष--मौनको छोड बार्ते 
करते हुए सामायिक करना (२०) ह्वीलितदोष-आचार्य तथा 
अन्य साथुओंका अपमान करते हुए सामायिक करना । (२१) 
त्रिवलिदोष-ललाटकी तीन रेखा चढाकर सामायिक करना (२२) 
सकुचित दोष-दोनों हाथोंसे माथा पकडकर संकोचरूप होना । 
९२३) दृष्टिदोष-अपनी इच्छापूर्वक दरों दिशाओंमें अवलोकन 
करना (२४) अद्ष्टदोप-आचार्यादिकसे छिपकर और अनेक 
जनोंके सन्मुख प्रतिलेखन करना | (२५) करमोचनदोप-संघ 
के रंजन निमित्त तिनकी भक्तिकी वांड्ारहित सामायिक करना । 
(२६) आलब्बदोप-जो उपकरण मिल जाय तो सामायिक 
ऊना | (२७) अनालब्बदोप--उपकरणादिकी वांछायुक्त 
सामायिक_ करना (२८) चंदनचूलिकादोप-थोडे ही कालमें 
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जल्दीसे सामायिक कर लेना । (२९) उत्तरचून्षिकादोष--- 
आलोचना अधिक काल लगाकर सामायिकको थोडे ही 
कालमें पूर्ण करना । ( ३० ) मूकदोष--मूकके समान मुख 
मटकाके, हुकारा आदि करके अंगुली आदि की समस्या 
बताना । ( ३१ ) ददु रदोष--अपने शब्द, परके शब्द विर्ष 
मिलाते, रोकते, बड़े गले करके समायिक करना ( ३२ ) 
चुचूलितदोष-एक ही जगह बैठकर सबकी वंदना पंचम 
स्वर ( श्रति उच्चस्वर ) से करना । 

( २ ) वंदना-चोबीस तीर्थ करोमें से एक तीथकरकी 
वा पंचपरमेष्ठीमं एककी मुख्यता करके स्तुति करना तथा 
अह्ह तप्रतिमा, सिद्धम्रतिमा, तपोगुरु, श्रुतगुरु, दीक्षायुरु, 
दीक्षाधिकगुरुको प्रशाम तथा उनकी मन-वचन कांय की 


शुद्धतापूर्वक स्तुति करना | कर 
( ३ ) स्तुति या स्तवन--चौत्रीस तीर्थकरोकी स्तुति 


करना । 

( ४ ) प्रतिक्रण---आहार, शरीर, शयन, आसन, गम- 
ना।मन और चिक्तके व्यापारसे द्रव्य, क्षत्र, काल, भावक 
आश्रय. अतीतकालमें लगे हुए ब्रत-सम्बन्धी अपराधाका 
शोधना, निन्दा-गर्हायुक्त अपने अशुभ योगोसे निव्ृत्त होना 
अर्थात्‌ अशुभ परिणामपूर्वक किये हुए दोषोका परित्याग करना 
सो प्रतिक्मण है। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमासिक, 
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साँवत्सरिक, ईयांपथिक, उत्तमार्थ भेदसे सात प्रकारका होता 
है। इसी भांति वर्तमानमें लगे हुए दोषोंका निराकरण सो 
ग्रायश्वित्त तथा भविष्यर्मं ऐसे आगधन करनेकी प्रतिज्ञा सो 
प्रत्याख्यान कद्दाता है । 

( ५ ) कायोत्सगं--शरोरसे ममत्व छोड खडे होकर या 
वठकर शुद्धात्मचिंतन करना, सम्यक्त्वादि रलत्रयगुणोंकी भावना 
सहित होकर शरीरसे निर्मेमत्व होना । 

(६ ) स्वाध्याय--वांचना, एछनादि पंच प्रकारसे शास्त्रों 
का अध्ययन अथवा आत्मचितन करना । 

[ केशलोच४8 ] 

अपने हाथसे शिर, डाढ़ी, मूछोंके केशोका उखाड डालना, 
सो केशलॉच कहाता है । 

यह क्रिया उत्कृष्ट दो माहमें, मध्यम तीन माहर्भ, जचन्य 
चार माहमें की जाती है । लीचके दिन प्रतिक्राणसहित उप- 
वास करना चाहिये। 

लोंच से लाभ--सन्मच्छन जीवोकी हिंसाका परिहार, 
शरीरसे निर्ममत्व, वैराग्य, वीयंशक्ति तथा मनिलिंगके गुर 








9 रास्त्राम “पचमुष्ठी लाच कोनों? ऐसा जहा हैं उसका भाव दृद- 
विद्वानों द्वारा ऐसा छुना गया दै कि दीक्षा ससव, शरीस्ते मिर्ममुता प्रगट 
फरनकी पद्िले नेंगमात्र दो मुझो मूछाऊफी दो टाठीकी आर १ शिरस्धी 
लोच करते, पीछे शेष तवका ले।च कर ड्रालते 


इ्३्र आ्रावक घम -संग्रह 


निग्र न्थपनेकी प्रगटताके लिये केशलोच किया जाता है । 
इससे आत्मा वशीभूत होता, शरीरसम्बन्धी सुखमें आसक्तता नहीं 
होती, स्वाघीनता नष्ट नहीं होती, संयम नहीं विगड़ता, घर्ममें 
श्रद्धा, ग्रतीति होती तथा कायक्लेश तप होता है । 
[ आचेलक्य ] 
चेतन, वस्त्रकी कहते हैं। निरबध मनिधर्मके विराधक- 

कपास-रंशम-सन टाट आदि वनस्पतिके वस्त्रों तथा म्ग व्याप्र- 
आदिसे उत्पन्न म्रगछालादि चर्म व वृश्षेके पत्र-छाल आदि 
द्वारा शरीरको आच्छादित नहीं करना ओर उन्हें भन-वचन- 
कायसे त्यागना सो आचेलक्य गुण हे । 

यद्यपि परिग्रह-त्यागर्मे ही यह आचेलक्य गणु गर्मित द्वोता 
है तथापि अन्यमतोर्मे वस्त्रकों परिग्रह्द नहीं गिनां, इसलिय 
अथवा आर्यिकाको वस्त्र वारण करनेके कारण उपचारसे महा- 
त्रत ग्रन्धोंमें कहा है इसलिये यवार्य मद्दान्नतीके लिये परिय्रद् 
त्यागसे प्थक ही वस्त्रत्याग मूलगण कहा है । 

निग्र थे लियसे ताम---इससे कामविकारका श्रवाव द्वाता 
शरीरम निमेमता द्ोती, संबवमर्क विनाशका अभसाव दांत, 
हिंसादि पापोत्पत्तिका अभाव होता, ध्यानर्में विष्न का अभाव 
होना, जगतमें प्रतीति होती, अपनी आत्मार्मे म्विति द्वोवी, 
ग्रहस्थपनेसे प्रथकता प्रगट होती, परिश्रद्र्भ मून्छी नहीं दती, 
बहुत शोवना नहीं पडता, भय नदीं दाता, जाया उद्यात्त 
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वा हिंसा नहीं होती। याचना, सींना, प्रक्षालना, सुखाना 
आदि ध्यान-स्वाघ्यायमें विष्वके कारण उत्पन्न नहीं होते । 
शीत-उष्णादि परीषहोंका जय, उपस्थइन्द्रोका वशीकरण होता 
है। यह मुद्रा जिनेन्द्रमुद्राका प्रतिबिम्ब है । 
| अस्नान | 
जल (८ सर्व अंग पर जो मल हो, जेसे धूल-पसेव आदि » 

तथा मल्न ( जो एक हीं अंगमें लगा हो, जेसे पविनें कीचड़- 
लगजाना आदि ) युक्त शरीर होने पर भी स्नान, ,विलेपन, 
जलसिंचन श्रादि शरीरसंस्कार न करनेकी अस्नानगण कहते 
हैं। परन्तु साधुको मलमूत्रादि सम्बन्धी शुद्धता, पट आवश्यक 
आदिके निमित्त करना आवश्यक है । 

अस्नान गणुसे लञाभ--कपायनिग्नह, इन्द्रियनिग्रह तथा 
इन्द्रियसयमके निमिच अस्नान मूलगण है इससे मल-परीषह, 
का जीतना भी द्ोता है । 

[ ज्षितिशयन ] 

जीवादि-रद्दित ग्रासुकभूमिमें संस्तर-रहित अथवा जिससे 
सयमका घात न हो, ऐसे अल्पमात्र तणु-काष्ठके पटिये 
( फूलक ) पर या शिलामय संस्तर पर ( जो आपके द्वारा या 
अन्य महाज़तीके द्वारा किया गया हो, हिलता न हो, कोमल 
तथा सुन्दर न हो ) एकान्तस्थानमें प्रढुन्न आधे अथवा सीधे 
रहित एक पसवाड़ेसे दंड अथवा पनुषके सम्गन एयन करना, 


३३४० श्रावक् धर्मं-संग्रह 
सो क्षितिशयन गण कहलाता है। 
क्षितिशयनसे ज्ञाभ--शरींरसे निर्ममत्व, तपकी भावना, 
सयमकी इृढत।, निषद्या-शैय्या-तृणस्पं आदि परीषहोंका 
जीतना, शरीरके सुखियापने तथा ग्रमादका अमाव होता है । 
| अदन्तघावन ] * 
हाथकी अंगूली, नख, दन्तोन, तीक्ष्ण ककर, वृक्षकी 
छाल आदि द्वारा दांतोंका शोधन न करना, सो अदन्तथावन 
कहाता हैः। 
अदन्तधावनसे लाभ--इन्द्रियसयमकी रक्षा होती, वीत- 
रागता प्रकट होती भर सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है । 
[ स्थितभोजन ] 
भींत आदिके आश्रय विना, दोनो पावोमें चार अगुल्नका 
अन्तर रखकर, समपाद खड़े होक(, 9४६ दोष,३ २अतराय, १ 9 
मलदोष ठलकर, ग्राणिपात्र आहार लेने को स्थिर-मोजन गण 
कहते हैं ! खड़े भोजन लेनेका प्रयोजन यह है कि जबतक 
हाथ-पांव चल ओर धर्मध्यान सधे, तबतक शरीरको आहार 
देना । बेठकर, दूसरेके हाथसे या वर्तनद्वारा आहार नहों करना 
पाणिपात्रसे ही करना, जिससे अतराय होनेपर द्वाथकां आस- 
मात्र भोजन छोड़ना पड़े, अधिक नहीं । 
स्थितभोजनसे ज्ञाम--हिंसादि दोषोंकी निवृत्ति होती 
इन्द्रियरूयम तथा ग्राणिसयमका अतिपालन होता है । 
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| एकस्लक्ति | 

तीन घडी दिन चढ़े पीछे, तीन घड़ी दिन रहे पहिले, 
मच्यमें १, २, ३, मुहूर्त कालके भीतर-भीतर दिवसमें केवल एक 
बार ही अल्प आहार लेनेको एकमुक्ति गुण कहते हें । 

एकभुक्तिसे ज्ञाम--इन्द्रियोंके जीतने तथा आकांक्षाकी 
निव्रत्तिके लिये एकभुक्ति ब्रत है । 

(नोट) इन उपयु क्त अटड्डाईंस मूलगणोंके विधिपूर्वक 
पालन करनेसे इनग्द्रियसंयम# ओर प्राशिसंयम# दोनोंकी भल्ती 
भांति सिद्धि होती है, स्वाधीनतां, निराकुलता बढ़ती, धर्ममें 
ग्रवत्ति मलीर्भाति होती, उपयोग स्थिर और 'निर्मल्ल होता है 


यही योग्यता मोक्षग्राप्तिके लिये मूलकारण ओर मोक्षका स्व- 
रूप है । 


[ मुनिरके आद्वार--विद्द रका विशेष ] 
भोजन करनेके कारणः--(१) क्षुधा वेदनाके उपशमनार्थ 
(२) षट आवश्यकोंके पालननिमित्त (३) चाज्जिपालनार्थ (७) 
इन्द्रियसंयमनिमित्त (५) ग्राण॒ रक्षणार्थ उत्तमक्षमादि घर्मपालन- 
निमित्त । इन 5: कारणोंसे साधु आहार लेते हैं | 








#&पाचो इन्द्रियी ओर छठे मनफे विपयोसे राग घट जाना या तत्सम्बन्ध 
रागका बिलकुल श्रभाव दो जाना सो हा द्रबतयम और छुद्दकायके जीवोक 


व्राधनाका अभाव श्रवात्‌ योगोकी यत्नाचारपूरक प्रव॒त्ति अथवा संबर 
हो जाना सो प्राणिसयम है | 


श्रावक् घम -सम्रद्द 


भोजन न करनेके कारणुः--(१) युद्धादिककी शक्ति 
उत्पन्न दोनेकी (२) आशयुकी वृद्धि होनेकी (३) स्वादके लिये ' 
(४) शरीर पुष्ट होनेकी (५) मोठे (मस्त) होनेकी (६) 
दोधिवान होनेको । इन छः प्रयोजनेंसि साधु आहार नहीं लेते। 

आहार त्याग करनेके कारणः---अकस्मात मरणान्त समय 
एकसी वेदना उपजनेपर आहार त्यागे (२) दीक्षा विनाशके 
कारण उपसर्ग होनेसे आहार त्यागे (३) ब्द्मचर्यकी रक्षामें 
बाधा होती देखे तो आहार त्यागे (४) प्राणियोंकी दया निमित्त 
आहार त्यागे (५) अनशन तप पालनेके निमित्त आहार त्यागे , 
(६) शरीर-परिहार अर्थात्‌ संनन्‍्यास-मरणके निमित्त आहार 
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त्यागे । 

भिक्षाको जानेकी पद्धतिः--साधु योग्यकालर्मे भिक्षार्क 
लिये वनसे नगरमें जावे, उससे यह वात जानना जरूर है कि 
इस देशमें भोजनका काल कौन-सा है? नगर-गआमादिको अग्नि 
स्वचक्र, परचक्रके उपद्रव, राजादि महंत पुरुषोंके मरण, धर्म- 
में उपद्रवः आदि युक्त जाने या महान्‌ हिंसा होती हो तो 
मोजनको न जाये । जिस काल चक्की, मृसलादिका शब्द मंद 
पड़ जाय, उस समय मल-मृत्र आदिकी »वाघा मेट, पीछी, 
कमंडल ग्रहण कर [गमन करे । मार्गमें किसीसे वार्नाल्लाप न 
करे, यदि आवश्यकता ही हो, तो खड़े होकर योग्य और थोड़े 
शब्दोमें उत्तर दे । दुष्ट मनुष्य-तिय च, पत्र, फल, पुष्प, त्रौज, 
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जल, कीच जिस मूमिमें हो, वहां गमन न करे | दातार तथा 
भोजनका चितवन न करें । अतराय कर्मके क्षयोपशमके आधीन 
लाभाज्ञाभकी विचार पर्म-ब्यान सहित चार आराधनाको आरा- 
घृता भिक्षाके निमित गमन करे । जाते समय योग्यतानुसार 
ब्रत-परिसंख्यान! ग्रतिज्ञा 'अंगीकार करे | भिक्षाके निमित्त 
लोकनिन्धच कुलमें न जाय । दानशाला, विवाहस्थान, 
मृतक-सूतकस्थान, नृत्य-गान-वादित्रस्थान, रुदनस्थान, वि- 
संवाद, थ तक्रीडाके स्थानमें न जाय । जहां अनेक भिक्षुक 
एकन्न हो रहे हों, किवाड लगे हों, मनुष्योंकी भीड़ हो, सकड़ा 
मार्ग हो, जहां श्राने-जानेकी कठिनाई हो, ऊंट, घोड़ा, बेल 
आदि पशु खड़े हो, या बंधे हो, घुटनोंसे ऊंचा चढ़ने तथा 
डूठी (टुडी ) से नीचा माथा करके उतरने योग्य स्थानमें 
साधु भोजनको न जाय । दीन-अनाथ, निश्कर्म द्वारा आ- 
जीविका करनेवालोंके ग्रह न जाय । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
इन उत्तम कुलवालोंके ग्हके आंगन तक जाय, जहां तक 
किसीके आने-जानेकी रोक न हो। श्राशीर्वाद, धर्मलाभादि 
न कद्दे, इशारा न करे, पेट न बतावे, हु कारा न करे, अर कुटी 
न चलावे । यदि उत्साहपूर्वक ग्रहस्थ पडगाहे तो जाकर शुद्ध 
आहार ले । न पडगाहे तो तत्काल अन्य गृह चला जाय । 

किसी ग्रृहकाी छोड़े पीले फिर उसमें उस दिन न जाय। अत- 
राय हे जाय, तो अन्य ग्रह भी न जाय | 





क्श्८ आवक घमम-संग्रह 
भिक्षाके पंच ग्रकार--(१) गोचरी-जैसे गाय घास 
खाती है, घास डालनेवालेकी तथा उसके वस्ल्ामूष॒णकी सुच्द- 
रता नहीं देखती, वेसे ही मुनि थोम्य-शुद्ध भोजन करते हैं, 
दातारके ऐव्वर्य-सुन्द्रतादिको नहीं देखते। (२) अक्षम्॒क्षण--- 
जेंसे वणिक गाड़ीको घी, तेलसे ऑधघकर अपना माल इष्टस्थान- 
को ले जाता है तेसे ही साधु रत्नन्नयकी स्थिरता तथा वृद्धिके 
निमित्त रस-नीरस आहार लेते हैं । (३) उदरासि--पशमन- 
जेसे प्रज्वलित अग्निको जलसे वबुभाते हैं, वेसे ही मुनि रस- 
नीरस भोजनसे क्षुवा शान्त करते हैं (४) गर्तपूरणवृत्ति---जेसे 
गहस्थ ग्रह-स्थित गडढेकों कूड़ा-मिन्‍्टी आदिसे भरकर पूर्ण 
करता है वैसे ही मनि रस-नीरस भोजनसे उदर भरते हैं। 
(५) आमरी--जेसे प्रमर कमलादि पुष्पोंका रस लेता परन्तु 
वाघा नहीं पहुँचाता वेसे मुनि दातारको किसी प्रकार कष्ट-बाघा- 
उद्ग ग पहुँचाये विना आहार लेते हैं । 
| आहार-सम्बन्धी दोष ] 

१६ उद्गम दोष---जो दोष दातारके अमभिग्रायें से आहार 
तथ्यार करनेमें उपजे सो उद्गम दोष कहाते हैँ । यदि पात्रको 
मालम हो जाय तो ऐसा आहार अहण न करे। वे १६ हैं 
यथा-- (१) जो बटकायके जीवोंके वधसे उपजे सी अधःकर्म 
नामक महाव्‌ दोष है (२2 साधक! नाम लेकर भोजन वनाना 
सो उद्दे शिक दोष हैं (३) संयमी को देख मोजन वजनानेका 


आवक घर्मं-सम्रहद ३३६ 


ओरम्म करना सो अध्यदि दोष है (४) प्रासुक भोजनमें अग्ना- 
सुक भोजन मिलाना सो प्रति दोष है (५) असंयमीके योग्य 
भोजनका मिलाना सो मिश्र दोष है (६) रसोईके स्थानसे 
अन्यत्र आपके वा परके स्थानमें रक्‍्खा हुआ मोजन लाकर 
गृहस्थ देवे और पात्र लेबवे सो स्थापित दोष है (७) यक्ष, 
नागादिके पूजन-निमित्त किया हुआ भोजन, पात्रकों देना सो 
बलि दोष है (८) पात्रको पड़गाहे पीछे, कालकी हानि वृद्धि 
अथवा नवधाभक्तिमें शीघ्रता या विलम्ब करना सो ग्रावर्तिक 
दोष है (९) अंधेरा जान मडपादिको प्रकाशरूप करना सो 
प्राविशकरण दोष है (१०) अपने पास वस्तु नहीं, दूसरेसे 
उधार लाकर देना सो ग्रामिशिक दोष है (११) अपनी वस्तुके 
बदले, दूसरे गृहस्थसे कोई वस्तु लाना सो परिवर्तिक दोष है 
(१२) तत्काल देशान्तर से आईं हुईं वस्तु देना सो अभिघट 
दोष है (१३) बधी या छांदा लगी हुईं वस्तु खोलकर देना 
सो उद्धिज्न दोष है (१७) रसोईके मकानसे ऊपरके मकान 
में रक्खी हुईं वस्तु नसेनी पर चढ़कर निकालकर देना सो 
मालारोहण दोष है (१५) उद्वग, त्रास, भयकोी उत्पन्न 
करनेवाल्ा भोजन देना सो आच्छेच दोष है (१६) दातारका 
असमथ होना सो अनिसार्थ दोष है । - 

१६ उत्पादन दोष --जो आहाए प्राप्त करनेमें अभिग्राय 
सम्बन्धी दोष पात्रके आश्रय लगते हैं। यथाः--[?] ग्रहस्थ 
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तो 


की मंजन, मडन, क्रीडनादि धात्रीकर्मका उपदेश देकर 
आहार ग्रहण करना सो धात्री दोष है। [२] दातारकी पर- 
देश के समाचार कहकर आहार अहण करना सो दूत दोष है 
[३] अशंग-निमित्त चताकर आहार ग्रहण करना सो निमित्त 
दोष है [9] अपना जाति-कुल-तपरचर्यादिक वताकर आहार 
लेना सो आजीवक दोष है [५] दातार के अनुकल वचन 
कहकर आहार लेना सो वनीपकदोष है [६ | दातारको ओषधि 
बताकर आहार ग्रहण करना सो चिकित्सा दोष हैं [७, ८, 

१० | क्रोध, मान, माया, लोभसे, आहार्ग्रहण करना सो 
क्रोध, मान, माया, लोभ दोष है [११] भोजनके पूर्व दातार 
की प्रशंसा कर आहार ग्रहण करना सो पूर्वस्तुति दोष दे 
[?२_] आहार ग्रहण किये पीछे दातारकीं स्तुति करना सो 
पर्चात-स्तुति दोष है [१३] आकाञग्रामिनी आदि विद्या 
वताकर आहार अहण करना सो विद्या दोष है [१४७] सर्प- 
बि्च्छू आदिका मंत्र बताकर आहार अहण कराना सो मंत्र 
दोष है (१५) शरीरकी शोभा-निमित्त चूर्णादि बता आहार 
ग्रहण करना सो चूर्ण दोष है (१६) अवशको वश करनेकी 
युक्ति वताकर श्राद्यर लेना सो मूलकर्म दोष है । 

१४ आहार-सम्बन्धी दोप--जो दोष भोजन के आश्रय 
लगते हैं । यथाः---(१) यह भोजन योग्य है या अयोग्य ? 
खाद्य है या अखाये ? ऐसी शंकाका होना सो शंकित दोष दे 
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(२) सचिक्कश हाथ या चर्तन पर रक्खा हुआ भोजन ग्रहण 
करना सो सृक्षित दोष है (३) सचित्त पत्रादि पर रकक्‍्खा 
हुआ भोजन ग्रहण करना सो निक्षिप्त दोष है (७) सचित्त 
पत्नादिसे ढंका हुआ भोजन करना सो पिद्दित दोष है (५) 
दान देनेकी शीघ्रतासे भोजन को नहीं देखकर या अपने 
वस्त्रोंकी नहीं सम्भालकर आहार देना सो सव्यवहरण दोष 
है (६) सतक आदि युक्त अशुद्ध आदह्वार ग्रहण करना सो 
दायक दोष है (७) सचित्तसे मिला हुआ आहार सो उन्मिश्र 
दोष है (८) अग्निसे परिपूर्ण नहीं पचा व जल गया अथवा 
तिल, तंदुल, हरड़ आदिसे स्पर्श-रस-गंघ्‌-वर्ण बदक्षे विना जल 
गअहण करना सो अपरिणुत दोष है (९) गेरू हरताल, खडी 
आदि अप्रासुक द्वन्यसे लिप्त हुए पात्र द्वारा दिया हुआ आहार 
अहण करण सो लिप्त दोष है (१०) दातार द्वारा पात्रफ्े 
हस्तमें स्थापन किया हुआ आह्वर जो पाणिपात्रसे में से गिरता 
हो, अथवा पाणि-पात्रमें आये हुए आहारको छोडकर ओर 
आहार लेय ग्रहण करना सो परित्यजन दोष हैं (११) शीतल 
भोजन या जलमें उष्णु अथवा उष्णुभोजन या जलमें शीतल 
मिलाना सो संयोजन दोष है (१२) प्रमाणसे अधिक भोजन 
करना सो अग्रमाणु दोष है (१३) अतिगशद्धता सद्दित आहार 
लेना सो अंगार दोष है (१४) भोजन ग्रकृति-विरुद्ध दे, ऐसा 
संक्लेश या ग्लानि करता हुआ आहार लेना सो घूम दोप है । 
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अपने तईं स्वतः भोजन तथा उसकी सामग्री तय्यार करना 
सो अधःकर्म दोष कहाता है, यह ४६ दोषोंके अतिरिक्त 
महान्‌ दोष है जो मुनिब्रत को मूलसे नष्ट करता है। 

बत्तीस अंतराय--अतराय, सिद्धभक्ति किये पीछे होने पर 
माना जाता है। [१] भोजनको जाते समय ऊपर काकादि 
पक्षीका बीट कर देना [२] पगका विष्टादि मलसे लिप्त 
हो जाना [३] वमन हो जाना [9] भोजनकोी यमन करते 
कोई रोक देवे [५] रुधिर-राघकी धार बह निकले [६] 
भोजनके समय अश्र पात हो जाय अथवा अन्‍न्यके अश्र॒पात 
देखे या विज्ञाप करता देखे [७] ' भोजनके निमित्त जाते 
गोड़ों [घुटने | से ऊच्ी पक्ति चढना पड़े [८] साधुका द्वाथ 
गोड़े [घुटने] से नीचे स्पर्श हो जाय [£] भोजनके निमित्त 
नाभिसे नींचा माथा कर द्वारमेंसे निकलना पड़े [2०] 
त्यागी हुईं वस्तु भोजनमें आजाय [११_| भोजन करते हुए 
अपने सामने किसी ग्राणीका वध हो जाय [१2२] भोजन 
करते हुए काकादि पक्षी आस लेजाय [१३] भोजन करते हुए- 
पात्रके हस्तमेंसे ग्रास गिर जाय [१४] कोई त्रसजीव सांधु- 
के हस्तमें आकर मर जाय [१५] भोजनके समय मझतक 
'चद्रियका कलेवर देखे [2६] भोजनके समय उपसर्ग 
आजाय [१७] भोजन करते हुए साधुके दोनो पविके मध्य- 
में से मेंढक, चूहा आदि पर्चद्रिय जीव निकल जाय [?८ |] 
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नयी? कढक कू-नतीस >तआ धर 


दातारके हाथमेंसे भोजनका पात्र गिर पड़े [१९] भोजन करते 
समय साधुके शरीरसे मल निकल आधे [२०] मूत्र निकल आवे 
[२१] अमण करतेहुए शुद्रके गृहमें प्रवेश होजाय[२२_] साधु 
भ्रमण करते हुए मूच्छा खाकर गिर पडे [२३] भोजन करता 
हुआ साधु रोगवश बेंठजाय [२४] उवानादि पंचेन्द्रिय काट- 
खाय [२५] सिद्धभक्ति किये पीछे दस्तसे भूमिका स्पररो 
हो जाय [२६] भोजनके समय कफ, थूकादि गिर पड़े [२७] 
भोजन सभय साथुके उदरसे क्ृमि निकल आधवे [२८] भोजन 
करते समय साधु के हस्तसे परवस्तुका स्पश होजाय [२९] 
भोजन करते हुए कोई दुष्ट, साधुकी या अन्यको खड़ग मारे 
[३०] भोजन निमित्त जाते हुए गांवमें आग लग जाये [३१] 
भोजन करते हुए साधुके चरणसे किसी वस्तुका स्पर्श होजाय, 
[३२] भोजन करते हुए साधु भूमि पर पडी हुई वस्तुको दवाथ 
से छूले। 

विशेषता--ओऔर भी चांडालादि अस्पर्श के स्पर्श द्वोते, 

. किसीसे कलह द्वोते, इष्ट गुरू शिष्यादि का व राजादि प्रधान 
पुरुषोंका मरण हो उस दिन उपवास करे । 

चोदह मल-दोष---१ नख २ बाल ३ पग्राणरहित शरीर 
४ हाड ५ कण (जव, गेंहू आदिका बाहिरी अवयव) ७ राधि 
८ त्वचा (चर्म) ९ बीज (गंहू, चना आदि) १० लोह ११ मांस 
सचित्त फल [जामुन, आम आदि] १३ कन्द १४ मूल । 


हि 
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विशेषता--[१ ] रुघिर, मांस, अस्थि, चर्म, राध ये 
पांच महादोष हैं, इनके देखनेमात्रसे आहार तजे, यदि स्पशे 
हुआ हो तो ग्रायश्चित्त भी ले। [२] बाल, विकलत्रय 
गआणीका शरीर तथा नख निकले तो आहार तजे ओर, किंचित्‌ 
आयरशि्चित्त भी ले [३] कण, कुण्ड, कद, चीज फल, मल 
भोजनमें हों तो अल्ञग करदे, न होसके तो भोजन तजे [9 
राध-रुधिर सिद्धभक्ति किये पीछे दातार-पात्र दोनोमिंसे किसी 
के निकल# आवे तो भोजन तजे तथा मांसको देखते ही 
भीजन तजे। ' 
भोजनमें कितना काल लगे--उत्कृष्ट एक मुहूर्त मध्यम 

दो मुह॒र्त, जघन्य तीन मुहूर्त काल सिद्धमक्ति किये पीछे 
मोजनका कहा है। ह 

वस्तिकादोषवर्णन-- उपयु'क्त अद्दर आकारके जो ४६ 
दोष कहे हैं, वे ही दोष वस्तिका सम्बन्धी है तथा एक अधः 
कर्म महान दोष और भी है, जिसमें वस्तिका तथा उस सा 
न्‍थी सामग्रीका तथ्यार करना जानना । 

निवास और चर्या--साधु छोटे आममें एक दिन तथा 
नगरमें पांच दिनसे अधिक नहीं ठहरे, चोमासे भर एकस्थान 


अऋफिसीर वर्मे राधि-दविर चार अगुलत# पहनेपर सत्य मानना 


कृद्दा द | 





; आवक धर्मं-सग्रह ३४४ 


बीएीीशंजीशीयकीयाए या, आप पी न सर पी पी पी शी भीम भीम पद न कक चीज भय पट नी पा पट शी कलम भी भीम आम आग पी शी ऑन पी तप पजटी जही।।. ज>टी ५. पजटीििजलीफ जा पििलमीपिजरम पतन 


ठहर सकता है। एक स्थानपर न रहने और विचरते रहनेसे 
रागद् थ नहीं चढ़ता ओर जगह-जगहके भव्यजीवॉका उपकार 
होता है। गमन करते समय जीवोके रहनेके स्थान, जीवोंकी 
उत्पत्तिर्ष योनिस्थान तथा जीवोंके आश्रयस्थान जानकर 
यत्नाचारपुर्बंक गमन करे, जिसमें जीवोंको पीडा न हो | सूर्य 
के प्रकाशमें नेत्रद्धारा भलीभांति देखता हुआ, ईर्यापथ शोधता 
हुआ गमन करे । न धीरे-धीरे गमन करे, न शीघ्रतासे । इधर 
उबर न देखे । नीचे प्रथ्वी अवज्लीकन करता हुआ चले । 
मनुष्य, पशु आदि जिस मार्गपर चले हों, ग्रातःकालके पवनने 
जिस मार्गको स्पर्श किया हो, सूर्य-किरणोंका सचार जिस मार्म- 
में हुआ हो, अंधेरा न हो, ऐसे प्रासुकमार्गसे दिनमें गमन करे, 
रात्रिको गमन न करे | 
मुनि इन कारणोंसे गमन करे--प्रसिद्ध सिद्ध-क्षेत्रो जिन- 
प्रतिमाओंकी वंदनाके लिये तथा गुरु, आचार वा तपर्में अधिक 
मुनियोकी सेवा-वेयाबृत्तिके निमित्त गमन करे । साधु अकेला 
गमन न करे, कम-से-कम एक सुनिका साथ अवश्य हो। 
एकल-विहारी (अकेला गमन करनेवाला) वही मुनि हो सकता 
/ जो वज्-ऋषभ-नाराच, वज्ञ-नाराच अथवा नाराच संहनन- 
का घारक हो, अंग-पूर्व तथा प्रायश्रित्तादि ग्रन्थोका पाठी हो, 
ऋड्धिके प्रभावसे जिसके मल-मृत्र न होता हो । यदि इन 
अुणा करके रहित एकलविहारी हो जाय, तो धर्मकी निन्‍्दा 
| 
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तथा हानि होती है 

वासस्थान--- मुनि, नगरसे दूर वनमें, पर्वतकी गफ़ा, 
मसानभूमि, सूने घर, वृक्षकी कोटर आदि एकान्त-स्थानोमें 
वास करे । विकार, उन्माद तथा चित्तमें व्यग्रता उत्पन्न होने 
के कारणुरूप स्त्री, नपुसक, आम्य-पशु आदि युक्त स्थानोंको 
दूर ही तजे । हि 

चरयाके अयोग्य स्थान--जो क्षेत्र राजा-रहित हो, जिस 
नगर, गआममें स्वामी न हो, जहांके लोग स्वेच्छाचारी हों, 
जहां राजा दुष्ट हो, जहां नगर-ग्राम-घरका स्वामी दुष्ट हो, 
ऐसे घर्म-नीतिरहित स्थानमें मुनि विहार न करे । 

अष्ट मुनियोकी संगति न करे। अष्टमुनि ५ प्रकारके 
होते हैं-- | १_| पारवेस्थ-- जिन्होंने वस्तिका, मठ, मकान चांध 
रकखा हो, शरीरसे ममत्व रखते हो, कुमार्गगामी हों, उपकरणों- 
के एकत्र करनेमें उद्यमी हो, भावोकी विशुद्धता रहित हों, 
संयमियोसे दूर रहते हो, दुष्ट असंयमियोक्री संगतिमें रहते हा, 
इन्द्रिय-कषाय जीतनेकी असमर्थ हो । [२] कुंशील-- जिनका 
निंच स्वभाव हो । जो क्रोघी, त्रत, शील-रहित हों । घर्मका 
अपयश तथा संघका अपवाद करानेवाले हों, उत्तरगण, मल- 
गण-रहित हो । [३] संसक्त--जो डुबु द्वि, असंयमिय। के 
गणोमें आसक्त, आहारमें अति लुच्धच हा, वेंचक-ज्योंतिप- 
यंत्र-मंत्र करते हां राजादिकके सेवक हो । [9] अपगत या 
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अवसन्न---जो जिनवचनके ज्ञानरहित, आचार भ्रष्ट, संसार 
सुखोंमें आसक्त दों, ध्यानादि शुमोपयोगमें आलसी हो । [५| 
मुगचारी-- जो स्वेच्छाचारी, गरुकुलके त्यागी, जेनमार्गकी 
दूषण देनेवाले, आचार्यके उपदेशरहिंत एकाकी अ्रमण करन 
वाले, मुगसमान चरित्र धारने में 'घैयरहित तथा तपमार्गसे 
परान्मुख हों । न 
(नोट) ये पांचों दिगम्बर भेषधारी द्रव्यलिंगी, जिनलिंग 
से बाह्य, दर्शन-ज्ञान-चारित्ररहित होते हैं । ऐसे भेषधारी, अष्ट- 
मुनि आजकल दिखाई नहीं देते, इनके स्थानापन्न वस्ल्ल-परि- 
ग्रहघारी, आरम्मके अत्यागी भट्टारकोंकी कई गद्दियां दक्षिण 
पश्चिम प्रान्तोंमें पाई जाती रही हैं । कुछ काल पूर्व जेनियोमें 
धर्मविद्याकी हीनताके कारण यह मनो-कल्पित भेष सारे देशमें 
प्रचलित और पूजनीय हो गया था । भझ्रक लोग अपनेको 
दिगम्बर गुरु मानते, मनाते ओर तदलनुसार ही गृहस्थोंसे 
पुजवाते थे, मानों भोले-भाले जेनियोंपर राज्य ही करते थे 
ओर भावनाके बहाने मनमाना द्रव्य उनसे वसूल कर अपने 
दिन मजा-मोौज और शोकीनी से काटते थे । श्रव कुछ कालसे 
धर्मविद्याका अचार दोनेसे इनकी मान्यता, पूज्यता बहुत कम 
ओर अट्प क्षेत्रमें ही रह गई है क्योकि सर्व-साधारण जैनीः 
भाई शास्त्रोंका अवल्लोकन करनेके कारण सच्चे ग॒ रुके लक्षणों- 
कत्तेव्यों ओर इन शिथित्लाचारी भट्टरकोंके वनावटी भेष 
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ओर धर्मविरुद्ध क्रियाओंसे परिचित हो गये है| वे भलीभांति 
जानने लगे हैं कि ये भट्ारक, त्द्यचारी-ग्रहस्थाचार्योंसे भी 
जघन्य है | अतएवं जैनमतके देव-गुरु-धर्मके स्वरूपके भली- 
भांति जाननेवाले पुरुषोंको योग्य है कि ऐसे धर्मविरुद्ध भेष एवं 
आचरणके धारक भेषियोंको गुरु मानकर कदापि न पुज़ें, वंद 
ओर सच्चे देव-गुरु-घर्मके उपासक वने रहें । 
[ मुनिके धर्मोपकरण | 

शौचका उपकरण कमंडल--यह काष्ठका बनता और 
आवकों द्वारा मुनिको प्राप्त होता है,। इसमें श्रावकों द्वारा आ्रप्त 
उष्णु किया हुआ जल रहता है। मुनि इस जलसे लघुशंका- 
दीर्घशंका-सम्बन्धी अशुचि मेटते अथवा चांडालादि असरपर्श- 
शुद्रसे कदाचित्‌ स्पर्श हो जाय तो शास्त्रीक्त शुद्धिके निमित्त 
कमंडलसे जलकी धारा मस्तकपर इस तरहसे डालते हैं जो 
मस्तकसे पाँव तक वह जाय । इस प्रकार शुद्धिपर्वक सामा- 
'यिक, स्वाध्यायादि पट्कर्मों में प्रवर्तते हैं । यदि लौकिक शुचि 
न की जाय, तो व्यवहारका लोप हो जाय, लोकनिच होवे, 
अविनय होवे, ग्रहस्थोंके मनमें उनसे घृणा उत्पन्न हो जाव। 
हां | यदि शरीरकी स्वच्छृताके लिये कम डलके जलसे स्नान 
किया जाय, मैत्त उतारा जाय या पीनेमें काम लाया जाय, तो 
वही कमंडल परिग्रहरूप असंयमका कारण होता हैं । 

ज्ञानका उपकरण, शास्त्र--साधु ध्यानसे निद्ृत्त हो नेपर 
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ज्ञानकी' वृद्धि तथा परिणामोंकी निर्मेलताके लिये स्वाध्यायः 
करते हैं । स्वाध्यायके लिये आवश्यकतानुसार आवकों द्वारा 
प्राप्त हुए एक दो शास्त्र यत्नाचारपूर्वक अपने साथ रखते 
हैं। जब कोई शास्त्र पूर्ण हो जात! है तो उसे वापिस कर 
देते या किसी मन्दिरमें विराजमान कर देते हैं । यदि यही 
शास्त्र अपने महत्त्व बतानेको बहुतसे' एकत्र करके साथमें लिये 
फिर, तो वे ही परिग्रहरूप असंयमके कारण होते हैं । 
संयमका उपकरण, पिच्छिका--पिच्छिका मयुरके- 
स्वाभाविक रीतिसे छोड़े हुए पंखोंसे बनाई जाती है । मयूर 
फे पंखोंकी पिच्छी वनानेसे यह लाभ है कि इसमें सचित्त- 
अचित्त रज नहीं लगती, पसेव-जल्ादि प्रवेश नहीं करता, 
कोमल ओर कम वजन होती, इसका स्पर्श सुहावना लगता 
है। साधु, जीव-जन्तुओंकी रक्षा निमित्त जमीनकों पीछीसे 
मार्जन करके उठते-बैठते तथा हर एक वस्तुको पीछी से 
मार्जन करके उठाते-रखते हैं | इसी प्रकार शरीरकों भी पीछी 
से मार्जन करते हैं, सस्तरकोी शोधते हैं जिससे किसी जीव- 
जन्तुकी बाघा न हो। यदि अपने शारीरिक आरामके लिये 
पीछीसे प्रथ्वीपरके कंकरादि भाड़कर सोबें, बेठें तो वही पीछी 
परिग्रह रूप असंयमकी करनेवाली होती है। 
(नोट) जो निकटभव्य सम्यस्ज्ञान द्वारा हेय-उपा द्यकी 
भलीभांति जान, महावबत धारण करके संवर-निर्जरापूर्वक उसीः 
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कीमती प्रा गहरी. 


पर्यायमें मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं | वे तीन गुप्ति, पंच- 
समिति, पंचाचार, दशघमम, द्वादश तप पालते हुए, वाईस 
परीपद सहन करते हुए घर्मध्यान-शुक्लध्यानरूप आचरण भी 
करते हैं, क्‍योंकि विना साधनके साध्यकी सिद्धि नहीं होती । 
यद्यपि तत््वाधिकारमें इन सब वातोंका वर्णन हो छुका है, 
तथापि यहां मुनिधर्मका प्रकरण होनेसे त्रिगप्ति-पंचाचार- 
द्वादश तप तथा ध्यानका पुनः विशेद रूपसे वर्णन किया 
जाता है । 
[ तीन गुप्ति ] 

जिसके द्वारा सम्यर्दशन, ज्ञान, चारित्र गोपिये अर्थात्‌ 
रक्षित कीजिये, सो गप्ति कहाती है, जेसे कोठ्द्वारा नगरकी 
रक्षा होती है, उसी प्रकार ग॒ प्तिद्वारा मिथ्यात्व, अज्ञान असंयम 
अथवा शुभाशुभ कर्मोंसे आत्माकी रक्षाकी जाती है । वे तीन 
हैं । यथा:-- 

[१ ] मनोगुप्ति-- मनसे रागढ घादिका परिहार करना । 

[२] वचनगुप्ति-- असत्‌ अभिगम्नायसे वचनकी निवृत्ति 
कर, मौनपूर्वक ध्यान-अध्ययन-आत्मितवनादि करना । 

[३] कायगप्ति-- हिंसादि पापोंकी निवृत्तिपुर्वक कायोत्सरग 
धारण करना, कायसम्बन्धी चेष्टाकी निवृत्ति करना । 

मुनिराज मन-वचन-कायका निरोध करके आत्मध्यानमें 
ऐसे लवलीन रहते हैं, कि उनकी वीतराग स्थिरम॒द्रा देखकर 
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वनके मुगादि पशु, पाषाण या ठू 5 जानकर उनसे खाज खुजाते 
। ऐसा होते हुए भी वे ध्यानमें ऐसे निमग्न रद्दते हैं, कि 
उन्हें इसका कुछ भी भान नहीं होता । 

[नोट] इन तीनोंमें मनोगप्ति सबसे श्रेष्ठ है, मनकी 
स्थिरता होनेसे वचन-कायगर॒प्ति सहजमें पल्ल सकती है । इसी- 
कारण आचारयोंने जहां-तहां मन वश करनेका उपदेश दिया 
है। अतणव आत्मकल्याणुके इच्छुकोंको आत्मस्वरूप तथा 
द्रव्यस्वरूपके चिंतवनमें लगाकर क्रमशः मनकी वश करनेका 
अभ्यास करना योग्य है । 

| अतीचार | 
मनोग प्िके अतीचार--रागादि-सदह्दित स्वाध्यायमें प्रवृत्ति 
व अतरंगर्मे अशुभ परिणार्मोका होना । 

वचनगप्तिके अतीचार-राग तथा गर्वसे मोन धारण 
करना । 

कायगृप्तिके अतीचार--असावधानपूर्वक कायकी क्रिया- 


का त्याग करना, एक पाँवसे खडा हो जाना तथा सचित्त भूमि 
में बेठना । 


जी 


॥॒ | पंचाचार ] 
सम्यग्दशेनादि गराऐमे प्रचत्ति करना सो आचार कहाता 
है । वह पांच प्रकारका है। यथा; 
[१ | दर्शनाचार--मावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म आदि 





शेशर भावक घस-संग्रह 





समस्त परद्रव्योंप्ते भिन्‍न, शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा ही उपादेय 
है, ऐसा श्रद्धान या इसकी उत्पत्तिके कारणमूत षट॒द्रव्य, सप् 
तत्व अथवा सुगरु, सुदेव, सुधर्मका श्रद्धान सो सम्य्दर्शन 
है | इस सम्यर्दर्शन ग्रवृत्तिको दर्शनाचार कहते हैं । 

[२] ज्ञानाचार- शुद्ध आत्माको स्वसंवेदन भेदज्ञान द्वारा 
मिथ्यात्व-रागादि परभावोंसे भिन्न, उपाधि-रहित जानना अथवा 
स्वपर-तत्वींकी आभम तथा स्वानुभवसे निर्बांध जानना सो 
सम्यर्ज्ञान हे । इस सम्यग्ज्ञान रूप ग्वृत्तिकोी ज्ञानाचार कद्दते है 

«५ [३] चास्रिचार--उपाधिरहित शुद्धात्माके स्वाभाविक 
सुखास्वादर्म निरचल चित्त करना अथवा हिंसादि पापोंका 
अभाव करना सो सस्यग्चारित्र है । इस सम्यग्वारि्ररूप ग्रवृत्ति 


को चारित्राचार कहते हें । ' 
[७] तपाचार--समस्त परद्वव्योंसे इच्छा रोक ग्राय- 


र्चित्त, अनशनादिरूप ग्रवर्तना, निजस्वरूपमे प्रतापरूप रहना, 
सो तप है। इस तपरूप आचरणुको तपाचार कहते हैं । 
[५] वीयाचार--इन उपयु क्त चार प्रकारके आचारोकी 
रक्षामें शक्ति न छिपाना अथवा परिषददि आनेपर भी इनसे 
नहीं चिगना, सो वीर्य है । इस वीर्यरूप गवृत्तिकोी वीर्याचार 


कहते हैं । 
( द्वाइ्श तप ] 
जिससे इन्द्रियां ग्रवल होकर मनकी चचल न करने पावें, 
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, उस ग्रकार चारित्रके अनुकूल कायक्लेशादि तप साधन करना, 
तथा अविपाक--निर्जंराके निमित्त अंतर गर्म विप्य-कषायोंकी 
निनत्ति करना सो तप कहाता है । यह बाह्याभ्यन्तर दो प्रकार 
का है। यथाः-- 

[१] बाह्य तप -जो काय-सब्लेखनाके निमित्त इच्छा 
निरोघ-पूर्वक नित्य-ने मित्तिक क्रियाश्लोंका साधन किया जाय 
श्र जो बाहिरसे दूसरोंको प्रत्यक्ष ग्रतिभासित होवे । यह वाक्य 
तय छुः भेदरूप है । यथा - [१] अनशन---आत्माका इंद्रिय- 
मनके विषवय-वासनाओंसे रहित होकर आत्मस्वरूपमें वास 
. करना सो उपवास कहाता है। भावार्थ:--संयमकी सिद्धि. 
रागके अभाव, कर्मोके नारा, ध्यान ओर स्वाध्यायर्म ग्रव्ृत्तिके 
निमित्त इन्द्रियोंका जीतना, इस लोक, परल्ोक सम्बन्धी 
विषयोंकी वांडा न करना, मनकी आत्मस्वरूप अथवा शास्त्र- 
स्वाध्यायमें लगाना, क्लेश उत्पन्न न हो उस प्रकार एक दिन 
की मयांदारूप चार प्रकार आह्ारका त्याग करना सो अनशन 
तप है । [२] अवसोदय--कीर्ति-माया, कपट, मिष्ट भोजन 
के ज्ञोभरहित अल्प-आहार लेना सो ऊनोदर तप है । भावार्थ- 
संयमकी सिद्धि, निद्राके अभाव, वात-पित्त-कफर्क प्रकोषकी 
प्रशान्ति, सन्‍्तोष, सुखसे स्वाध्यायके निमित्त एक आस अहरा 
कर शेष का त्याग करना सो उत्कृष्ट ऊनोदर और एक आसका 
त्याग कर ३१ आस पर्यनत आह्वार लेना सो मध्यम तथा 
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जघन्य ऊनोदर है । (नोट) साधुके लिए उत्कृष्ट आहार ३२ 
आस--प्रमाण शास्त्रोंमें कहा है, ओर वह एक आस एक 
हजार चांवल-प्रमाण कहा है। [३] वृत्तिपरिसंख्यान-मोजन 
की आशा-तृष्णाकों निराश करनेके लिये अठपटी मर्यादा लेना 
ओर कर्मयोगसे संकल्पके माफिक प्राप्त होने पर आहार लेना 
सो वृत्तिपरिसंख्यान तप है। भावार्थ:--भिक्षाके लिये अट्पटी 
आखडी करके चित्तके सकल्पको रोकना सो वृत्तिपरिसंख्यान 
तप हैं । [9] रसपरित्याग-इन्द्रियोंके दमन, दर्पकी हानि 
संयम के उपरो घंं निमित्त घत, तेलादि 8; रस शथवा खारा- 
'खट्ा-मीढा, कडुवा, तीखा, कषायला, इन छुटोों रसोंका वा 
एक दो आदिका त्याग करना सो रसपरित्याग तप है। [५] 
विविक्तशय्यासन---ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यानकी सिद्धिके-- 
लिये प्राणियोकी पीडारहित शुत्त्यागार, गिर, गुफा आदि 
एकान्तस्थानमें शयन, आसन, ध्यान करना सो विविक्त 
शुय्यासन तप है | [६] कायक्लेश--जिस प्रकार चित्तर्मे 
क्लेश-खेद न उपजे, उसग्रकार अपनी शक्तिके अनुसार साम्य- 
भावपूर्वक प्रतिमायोग धार परिषह्ठ सहते हुए आत्मस्वरुपमें 
लवलीन रहना सो कायक्लेश तप है। इससे सुखकी श्रमि- 
लापा कृश होती, रागका अभाव द्ोता, कष्ट सदनेका अभ्यास 


होता और ग्रभावनाकी चृद्धि होती है | 
(२) आम्यन्तर तप--जी कपायाकी सल्लेखना अवांतू 
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मनको निगभ्रह करनेके लिये क्रियाओंका साधन किया जाय 
और दूसरोंकी दृष्टिमं न आवे। यह भी छः प्रकारका है 
यथा:ः-[ १] ग्रायश्चित्त--प्रमादजनित दोषोंको प्रतिक्रमणादि 
पाठ या तप-ब्बतादि द्वारा दूर कर चारित्र शुद्ध करना सो आय- 
दिचत्त तप है। इससे ब्रतोंकी शुद्धता, परिणामोंकी निर्मेलता 
मानकपायकी मन्दता होती है । [२] विनय--दर्शन, 
ज्ञान, चार्रि, तप ओर उपचारमें परिणामोंकी विशुद्धता करना 
सो विनय तप है । भावार्थ--सम्यग्दर्शनर्भ शंकादि अतीचार- 
रहित परिणाम करना सो दर्शनविनय है । ज्ञानमें संशयादि- 
रहित परिणाम करना तथा अष्टांगरूप अभ्यास करना सो ज्ञान- 
विनय है | हिंसादि परिणामरद्धित निरतीचार चारित्र पालनेरूप 
परिणाम करना सो चारित्रविनय है । तपके भेदोंकी नि्दोष 
पातलनरूप परिणाम करना सो तपविनय है । रत्नत्रयके धारक 
मुनियोंके अनुकल भक्ति तथा तीर्थादिका वृंदनारूप आचरण 
करना सो उपचारविनय है। विनय तपसे ज्ञानादि गणोकी 
प्राप्ति तथा मान कपायका अभाव होता हैं । [३] वेयावृत्त्य- 
जो मुनि, अशुभ कर्म के उदय तथा उपसर्गसे पीड़ित हों, 
उनका दुख, उपसर्ग पुज़ा-महिमा-ल्ञाभ की वांदारहिित होकर 
दर करना, दाथ-पांव दावबना, शरीरकी सेवा करना तथा उपदेश 
व्‌ उपकरण देना सो वेयात्ृत्त है। इससे गुणानुराग प्रगठ 
होता तथा मान कषाय कृश होती है । [४] स्वाध्याय-ज्ञान 
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भावना के लिये अ्रथवा कर्मक्षयनिमित्त, आलस्यरहित होकर 
जेन-सिद्धान्तोंका पढ़ना, अभ्यास करना; धर्मोपदेश देना, तत्त्व 
निर्णय प्रवृत्ति करना सी स्वाध्याय तप है। इससे बुद्धि 
स्फुरायमान होकर परिणाम उज्ज्वल होते, संवेग होता, धर्मकी 
वृद्धि होती है । [५] व्युत्समे-अंतरंग तथा वाह्य परिमहों 
से त्यागरूप बुद्धि रखना अथंति शरीर संस्काररहित, रोगादि 
इलाजरहित, शरीरसे निरपेक्ष,दुर्ननोंफ़े के उपसर्गमें मध्यस्थ, 
देहसे निर्मम॒त्व, स्वरूपमें लीन रहना सो व्युत्सर्ग तप है । इस 
से निःपरिग्रिहपना, निर्मयपना ग्रगठ होकर मोह क्षीण होता है । 
[६] ध्यान--समस्त चिंताओं को त्याग, मंद कषायरूप धर्म- 
ध्यान और अति मन्द कंषायरूप व कपायरहित शुक्लध्यानमें 
प्रवृत्ति करना, सो ध्यान तप है। इससे मन वशीसूत होकर 
अनाकुलताकी भ्राप्ति एवं परमानन्दर्मे मग्नता होती है । 
... तप से लाभ--बाह्य तपके अम्याससे शरीर नीरीग 
रहता, कदाचित्‌ रोगादि कष्ट आ मी जाय तो चित्त चल्ायमान 
नहीं होता, सन्तोषबृत्ति रहती है। अंतरंग तपके , प्रभावसे 
आत्मीक विचित्र २ शक्तियाँ प्रगठ दोतीं, अनेक ऋद्धियां उत्पन्न 
होतीं, देव, मनुष्य तिर्यन्वादि वश द्वोते, यहां तक कि कर्मों- 
की अविपाक निर्जरा होकर मोक्षकी आएि. दोती है ।” 

[ ध्यान |,' 


उपयोग (चित्तवृत्ति) को अन्य चिताओसे रोककर एक 


श्रावक धम-संग्रह ३४७ 





ज्ञेयपर स्थिर करना ध्यान कद्दाता है। ध्यानका उत्कृष्टकाल 
उत्तम संहननके धारक पुरुषोंके अंतर हूर्त कद्दा है अर्थात्‌ 
वज्ञ॒ऋषभ-नाराच, वज्जनाराज, नाराच संहननके धारक पुरुषोंका 
अधिक-से-अधिक एक समय कम दो घड़ी तक € अंतमझु हु 
तक ) एक ज्ञेयपर उपयोग स्थिर रह सकता है, पीछे दूसरे 
ज्ञेयपर ध्यान चला जाता है । इस ग्रकार बदलता हुआ बहुत 
काल तक भी च्यान हो सकता है। यह च्यान अग्रशस्त, 
प्रशस्त भेदसे दो प्रकारका हे । 

आत्त रोड ये दो ध्यान अग्रशुस्त हैं, इनका फल निमद्ृष्ट 
"है; ये संसारपरिश्रमणके कारण नरक-तियन्च गतिके दुखोंके 
मल हैं ओर अनादिकालसे स्वयं ही संसारी जीवोंके बन रहे 
हैं, इसलिये इनकी वासना ऐसी दृढ़ हो रह्दी है कि रोकते २ 
भी उपयोग इनकी तरफ चला जाता दे | सम्यग्ज्ञानी पुरुष 
ही इनसे चित्तको निवृत्त कर सकते हैं । 


धर्म शुक्ल ये दो ध्यान प्रश॒स्त हैं, इनका फल उत्तम 
है, ये स्वर्ग-मोक्षके सुखके मृल हैं, ये च्यान जीवोके कभी भी 
नहीं हुए, यदि हुए होते तो. फिर संसार भ्रमण न करना पडता, 
इसलिये इनकी वासना न होनेसे इनमें चित्तका लगना सहज 
नहीं, किन्तु बहुत ह्वी कठिन है | अतएव जिस तिस भ्रकार 
प्रयत्न करके इन ध्यानोंका अम्यास बढ़ाना चाहिये और तत्त्व- 
चिंतवन-आत्मर्चितवनमें चित्त स्थिर करना चाहिये । 


हि] 
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.यहांपर चारों ध्यानोंके सोलहों भेदोंका स्पष्ट रूपसे वर्णन 
किया जाता है, जिससे इनका स्वरूप भलीभांति जानकर 
>अ्रप्रशस्त ध्यानोंसे निवृत्ति और प्रशस्त च्यानोंमें प्रवृत्ति हो | 
[ आत्तेध्यान ] 
दुःखमय परिणामोंका होना सो आत्तेध्यान है इसके चार 
भेद हैं । यथाः---(१) इशवियोगज आत्त ध्यान--इष्ट प्रिय 
स्‍त्री, पुत्र, घन, धान्‍्य आदि तथा पर्मात्मा पुरुषीके वियोगसे 
संक्लेशरूप परिणाम होना (२) अनिष्ठट संयोगज आतेध्यान - 
डु खदाई अग्निय स्त्री, पुत्र, भाई ! पड़ोसी, घ्रु आदि तथा 
पापी दुष्ट पुरुषोके संयोग होनेसे संक्लेशरूप परिणाम होना । 
(३) पीड़ा चिंतववन आच ध्यान--रोगके प्रकोपकी पीड़ासे 
संक्लेशरूप परिणाम होना, वा रोगका अभाव चिंतवन करना। 
(४) निदानबंध आत्त ध्यान--आगामी कालमें विषयमोगोंकी 
वांछारूप संक्लेश परिणाम होना । 
ये आर्त्तव्यान संसारकी परिपाटीसे उत्पन्न और संसारके 
मल कारण है, मुख्यतया तिर्यञ्चगतिको लेजानेवाले हैं । पांचर्व॑ 
गुणस्थान तक चारों ओर छठेमें निदानचंधकी छोड़ शेष तीन 
आत्तैष्यान होते है । परन्तु सम्यक्त्व अवस्थार्म मन्द हानत 
तिर्वज्चगतिके कारंण नहीं दोते | 
[ रोद्र ध्यान ] 
क्रर (निर्दय) परिणामोका होना सो रोद्रव्यान हे । यह 
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चूर प्रकारका है। यथाः---( १) हिंसानन्द--जीवोंकी अपने 
तथा परके द्वार वध-पीड़ित, ध्वंस-घात होते हुए हर्ष मानना, 
वा पीड़ित करने-करानेका चिंतवन करना । (२) सृपानन्द- 
आप असत्य झूठी कल्पनायं करके तथा दूसरोंके ढाश ऐसा 
होते हुए देख-जानकर आनन्द मानना वा" असत्य भाषण 
करने-करानेका चितवन करना । (३) चौयौनन्द--चोरी 
करने-करानेका चिंतवन तथा दूसरोंके द्वारा इन कार्योंके होते 
हुए आनन्द मानना । (४) परिग्रद्दनन्द--क्र र चित्त होकर 
चहुत आरम्भ, बहुत परिग्रहरूप संकल्प वा चिंतवन करना, 
या अपने-पराये परिग्रह चढ़ने-बढ़ानेमें आनन्द मानना | 

ये रौद्रध्यान नरक ले जानेवाले हैं । पंचम गणस्थान 
तक होते हैं परन्तु सम्यक्त्व अवस्थामें मंद होनेसे नरकगति 
के कारण नहीं होते । 

[ धर्मेध्यान ]- 

सातिशय पुएयबधका कारण, शुद्धोपयोगका उत्पादक 
शुभ परिणाम सो धर्मध्यान कहाता है। इसके मुख्य चार भेद 
हैं। यथा-(१) आज्ञाविचय--इस पर्मश्यानमें जैनसिद्धान्त- 
में प्रसिद्ध वस्तु स्वरूपको, सर्वज्ञ भगवानकी आज्ञाकी प्रधानता 
से यथा सम्भव परीक्षापूर्तक चिंतवन करना और सुक्ष्म- परमाणु 
आदि, अंतरित-राम रावणादि, दूरवर्ती-मेरुपर्वतादि ऐसे 
उभस्थके प्रत्यक्ष-अतुमानादि प्रमाणेंके अगोचर पदार्थोको सर्वज्ञ 
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वीतरागको आज्ञा-प्रमाण ही सिद्ध मानकर तद्र प चितवन 
करना (२) अपायविचय-कर्मांवा नाश, मोक्षकी ग्राप्ति किन 
उपायोंसे हो, इस प्रकार आख़व-बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष 
आदि तत्तोंका चिंत्ततन करना (३) विपाकविचय--<द्वव्य- 
क्षेत्र-काल-भावके निमित्तसे अष्टकर्मोंके विपाकद्धारा आत्माकी 
क्या-क्या सुख-दुःखादिरूप अवस्था होती दें उसका चिंतवन 
करना। (४) संस्था नविचय-लोक तथा उसके ऊष्व-मध्य तिर्यक 
लोक सम्बन्धी विभागों तथा उसमें स्थित पदार्थाका, पंच- 
परमेष्ठीका, अपने आत्माका चिंतवन करता हुआ, इनके स्व- 
रूपमें उपयोग स्थिर करना । इसके पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ 
रूपातीत चार भेद हैं । जिनका विशेष वर्णन श्रीज्ञानार्णवर्से 
जानना । 
यद्यपि यह धर्मध्यान चोथे गुणस्थानसे सातवें गुणस्थान 
तक अर्थात्‌ अब्नती श्रावकसे मुनियों तक होता है, तथापि 
आवक अवस्थामें आर्त-रोद्र ध्यानके सदभावसे धर्मध्यान पूर्ण 
विकासको प्राप्त नहीं होता, इसलिये इसकी मुख्यता मुनियों- 
के ही होती हे, विशेषकर अगप्रमत्त अवस्थामें इसका साक्षात्‌ 
फल स्वर्ग और परम्परासे द्ोपयोगपुर्वंक मोक्षकी आ्राप्ति 


मींदहे। 
[_ शुकक्‍लध्यान | 
जो ध्यान, किया रहित, इन्द्रियोंपे अतीत, ध्यानकी 
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'धारणासे रद्दित अर्थात्‌ में ध्यान करू: या ध्यान कर' रहा हू, 
ऐसे विकल्परहित होता है | जिसमें चित्तवृत्ति अपने स्वरूपके 
सन्मुख होती दे । इसके चार भेद हैं, उनमें प्रथम पाया तीन 
शुभ संहननोंमें ओर शेष तीन पाये वज्रऋषमभनाराचसंहनन 
में ही होते दें । आदिके दो भेद तो अग-पूर्वके पाठी छु्नस्थों 
के तथा 'शेष दो केवलियोंके होते हैं । ये चारों शद्धोपयोग 
रूप हैं । (१) पथकत्व-वितक-चीचार--यह च्यान श्रतके 
आधारसे ( वितक॑ंसहित ) होता है, मन-वचन-काय तीचों 
योगोमं बदलता रहता है, अलग-अलग ध्येय भी श्रतज्ञानके 
आश्रय बदलते रहते हैं, अर्थात्‌ एक शब्द-गरणु-पर्यायसे दूसरे 
शब्द-गुण-पर्यायपर चला जाता है । इसके फलसे मोहनीयकर्म 
शान्त होकर एकत्व-वितर्क अविचार ध्यानकी योग्यता होती 
है । यह आठवें गुणस्थानसे ग्यरहवें गणुस्थाव तक होता 
(२) एकत्व-वितके-अवीचार-- यह ध्यान भी श्रतके आधार- 
से होता है। तीनों योगेमें से किसी एक योगद्वारा होता है । 
इसमें श्रतज्ञान बदलता नहीं, अर्थात्‌ एक द्रव्य, एक गण या 
एक परयायका एक योगद्वारा चिंतवन होता है। इससे घाति 
कर्मोका अभाव होकर अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीरयकी आरा 
होती है, यह बारदवें गृणस्थानमें होता है# । (३) उत्म- 
कशी च्पणासारमे आठवेंसे वारहवे गुणस्थानके अ्रसख्यात भागों तक 


४०३ लध्यान ओर बारदर्बैंके सि  श्रसख्यातर्बें मागमें दूसरा शुक्लध्यान 
कृह् ६ | 
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क्रियाप्रतिपाति---इसमें उपयोगको क्रिया नही है, क्योंकि 
क्षयोपरामज्ञान नहीं रहा । श्रुतके आश्रयकी आवश्यकता नहीं 
रही; क्योंकि केवलज्ञान हो गया । ध्यानका फल जो उपयोग- 
की स्थिरता, सो भी हो चुकी । यहां वचन-मनयोग और बादर- 
काययोगका निरोध होकर सूक्ष्म-काययोगका अवल्षम्बन होता, 
अन्तर काययोगका भी अभाव हो जाता है। अतएवं इस 
कार्य होनेकी अपेक्षा उपचाररूपसे यहां सूक्ष्मकिया-प्रतिपाति 
ध्यान कहा है; यह ध्यान तेरहवें गणस्थानके अन्तमें होता 
है। (७) व्युपरत-क्रियानिद्नत्ति--इसमें इबासोच्छुवासकी भी 
क्रिया नहीं रहती, यह चौदहवं गणस्थानमें योगोंके अभावकी 
अपेक्षा कद्दा गया है । 
इस चतुर्थ शुक्ल ध्यानके पूर्ण होते ही आत्मा चार्रो 
अघातिया कर्मोंका अभाव करके ऊर्ध्वगमनस्वभावके कारण एक 
ही समयमें लोकके अग्रमाग अर्थात्‌ अन्तर्मे जा .सुस्थिर, 
सुग्रसिद्, सिद्ध, निकल-परमात्मा हो जाता हैं । इसके एक-एक 
गणकी मुख्यतयासे परआद्य, परमेश्वर, मुक्तात्मा, स्वयभू आदि 
अनन्त नाम हैं। यह मुक्तात्मा घमोस्तिक्रायके अभावसे लोका- 
काशसे आगे अलोकाकाशर्मे नहीं जा सकता । आकार इस 
गुद्धात्माका चरम (अन्तिम) शरीरते किचित्‌ उन पुरुषावर 
रहता है। इस निष्कर्म आत्माऊे ज्ञानावरणी कमंक अमावस 
अनन्त ज्ञान और दर्शनावरणीकर्म के अभावसे अनन्त दशन- 
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की ग्राप्ति होती है, जिससे यह लोकालोकके चराचर पदार्थोको 
उनकी त्रिकालवर्ती अनन्त गणपर्यायों सहित ग्रुगपत्‌ एक ही 
समय जानता देखता है । अन्तरायकर्मके अभावसे ऐसी अन- 
नन्‍्तवीय-शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे खेदरहित हो उन सर्व 
पदार्थको देखता जानता है । मोहननीयकमके अभाव होनेसे 
जायिक-सम्यक्त्व होता है, जिससे सर्वेज्ञ होते हुए 
किसीमें रागद्व प उत्पन्न नहीं होता, ओर समता (शांति) रूप 
अनन्त सुखऋकी ग्राप्ति होती है। आयुकमके अमावसे अब- 
गाहन गुण उत्पन्न होता, जिससे इस क्तात्माके अनन्तकाल 
स्थायीपनेकी सक्तिउलन्न होती दे (नाटक समयसार-मोक्षाधिकार) 
ग्रोत्रकमेके अभावसे अगुरुलघुत्वगुण उत्पन्न होता, जिससे 
सब शुद्धात्मा हलके भारीपनेसे रहित हो जाते हैं । नामकमेके 
अभावसे शरीर-रहितपना श्रर्थात्‌ सक्ष्मत्व (अमूर्तित्व) गृणकी 
प्राप्ति होती, जिससे सिद्धात्मायें अपनी-अपनी सत्ता कायम रखती 
हुईं एक दूसरेमें अवगाह पा सकती हैं। वेदनीय कर्मके अभाव 
से अव्याबाघ गरणकी प्राप्ति होती, जिससे इस कृतकृत्य आत्मा 
के किसी ग्रकारकी वाघा उत्पन्न नहीं होती | इस प्रकार मुक्त 
जीव यद्यपि व्यवहारनय अपेक्षा श्रष्टकमोके अभावसे अष्टग णु- 


धभीक्षुपणासारमें मोहनीय कर्भके अभावसे कज्ञायिक सम्यक्त्व 
चीयान्तरायके अभावसे अनंतवीय आर शेष चार्यो अन्तराय और नव नो- «» 
कृधायके अमभावसे अनंत सुख होना कहा है | 
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मय कहा जाता है, तथापि निर्चयनयसे एक शुद्ध-चैतन्यरस- 
का पिंड है । यह संतारी अशुद्ध आत्मा, पुरुषार्थ करके इस 
श्रकार निष्कर्म, परमात्म, परमेदवर्य अवस्थाको गआरप्त हो, सदा स्वा- 
माविक शान्तिरसपूर्या, स्वाधीन आनन्दमय रहता ओर सदाके 
लिये अजर-अ्रमर हो जाता है । फिर जन्म-मरण नहीं करता । 
पुनः इसीको दूसरी तरहसे ऐसा भी कह सकते हें कि 
यह शुद्धात्मा सकल संयम (मुनिन्नत) के घारण करनेके फल- 
'स्वरूप, निज गुणोंके अति विकाशरूप, पूर्ण अहिंसकपनेको 
आप्त हो जाता है। जिस अहिसकपनेका परिवार 2४ लाख 
उत्तरग॒ण हैं। इसी प्रकार पुदुगलसंयोग-जनित कुशीलभावका 
अभाव होनेसे यह सिद्धात्मा निजस्वरूप-विहारों, महाशीलवान 
अह्यचारी हो जाता है । जिस शीलगुणका परिवार १८ हजार 


उत्तरगण हैं । 
[ चौरासी लाख उत्तरगुणो के भग ] 


हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, तृष्णा ये पंच पाप । क्रोध, 

मान, माया, ल्ञोभ ये चार कघाय । मन-वचन-कायकी दुष्टता ये 
तीन योग । मिथ्यादर्शन १ । ग्रमाद १ । पेशत््य १। अज्ञान 
१ । मय १ । रति १ । अरति १ । जुगुप्सा १ । इन्द्रियोंका 
. अनिग्रह १ | इन २१ दोषोंका त्याग, अतीचार । अ्रनाचार, 
अतिक्रम, व्यतिक्रम चार प्रकारसे, एथिवी कायादि १०के पर- 
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स्‍्पर संयोग रूप १०० की हिंसाका त्याग, १० अन्नन्नके काररों 


का त्याग, १० आलोचनाके दोधोका त्याग, १० आयश्चित्त 
के भेद । इसप्कार उपयु क्त सर्व भेदोंके परस्पर गृणित करने 
पूर ( २९५८४७७८१००७८९१०३८१०२८ १ ०>थ७४००००० 2) 
चौरासी लाख दोषेंके अमावसे आत्मार्में अर्टिसाऊे चोरासी, 
लाख उत्तरगुणोंकी प्राप्ति होती है । 

_ अठारह हजार शीलके भेद ] 


मन-वचय-काय ३ गुप्ति, कृत-कारित-अनुमोदना ३,. 


आहार भय मेथुन-प्रिग्रह ४ संज्ञा-विरति, पंचेन्द्रिय-विरति 
५, पृथ्वीकायादि १० ग्राणिसंयम उत्तम क्षमादि दश पर्म 
इस प्रकार इन सबके परस्पर गुखित करने पर ( ३३८३५ 
9४२८५२८१०:८१०-०१८००० ) भ्रद्भारह हजार शीलके भेद 
आत्मा उत्पन्न होते हैं । 
[ मुलनिशब्रतका साराश, सोक्ष ] 

मिथ्यादृष्टि जीवोंके बहुधा अशुभ उपयोग रहता है, कदा- 
चित्‌ किसीके मन्द कषायसे शुभोपयोग भी दो तो सम्यवत्वके 
विना, निरतिशय पुणयबंधका कारण होता है, जो किंचित्‌ 
सांसारिक (इन्द्रिय-जनित) सुख-सम्पदाका नाटक दिखाकर अंत 
में फिर अधोगतिका पात्र बना देता है । ऐसा निरतिशय पुण्य 
मोक्षमागंके लिये सहकारी नहीं होता | हां! जिस जीवके 
काललब्धिकी निकटतासे तत्तविचार पूवेक आत्मानुभव्‌ 


आय 
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(सम्यक्त्व) हो जाता है, उसीके सातिशय पुण्यवंधका कारण 
सच्चा शुभोपयोग होता है | इस सम्यक्त्वसहित शुभोषयोगके 
अभ्यल्त॒र ह्दी दही में मक्खनकी नाई शुद्ध पयोगकी छुटा भल- 
'कती है, ज्यॉ-ज्यों संयम बढ़ता जाता, त्यों-त्यों उपयोग निर्मल 
होता जाता अर्थात्‌ शुद्धोपयोगकी मात्रा बढ़ती जाती है। यह 
शुद्धोपयोगका अंकुर चौथे गृणस्थानसे शुभोपयोगकी छायामें 
अव्यक्त बढ़ता हुआ, सातवं गुणस्थानमें व्यक्त हो जाता है । 
यहां पर अव्यक्त मन्द-कपायोंके उदयसे किंचित्‌ मत्तिन होने 
पर भी यद्यपि इसे द्रव्यानुयोगकी अपेक्षा द्धोपयोग कहा है, 
क्योंकि छुझस्थके अनुभवर्मे उस मलिनताका भान नहीं होता 
तथापि यथार्थमें दशर्वे गुणस्थानके अनन्तर ही कषायोंके 
उदयके सर्वथा अभाव होनेसे यथाख्यात-चारित्ररूप सच्चा 
शद्धोपयोग होता है । 
यह स्पष्ट ही है कि अशुभोपयोग पापबंघका कारण, 
शुभोपयोग पुर्यबंधका कारंण और शुद्धोपयोग बंधरद्दित 
< संवरपूर्वक ) निर्जरा एवं मोक्षका कारण हैं। इस शुद्धो- 
पयोगकी पूर्णता निग्र न्‍्थ (साधु) पद घारण करनेसे ही होता 
है, इसलिये मुनित्रत मोक्षका असाधारण कारण है। जिसग्रकार 
श्रावकको १२ ब्रत निर्दोष पालनेसे उसके कतंव्यकी पूर्णता 
होती है। उसी ग्रकार मुनिकी पंच महात्रत अथवा पंचाचार, 
पंच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरद्द प्रकार चारित्र निर्दोष पालने “ 
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से साधुके कर्तव्यकी सिद्धि अर्थात्‌ शुद्धोपयोगकी उत्पत्ति होती 
है ।इस-प्रकार तेरह प्रकारके चारित्रमेंसे यथार्थमें ३ गृप्तिका 
पालन साधुका मुख्य कर्तव्य है, यह गुप्ति ही मोक्षकी दाता, 
मोक्ष-स्वरूप है। जब तक इनकी पूर्णता न हो, तब तक 
निष्कर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती । इस प्रकार साधुका सकल 
संयम यथाख्यात चारित्र अर्थात्‌ रत्नन्नयकी पूर्णृताकी प्राप्त 
कराता है। यथ्वपि अ्रष्टकर्मोकी नाशक रत्नत्रयकी एकता, एक 
देश श्रावकके भी होती है तथापि पुर्णाता मुनि अवस्थामें ही 
होती दै । यह रत्नत्रयकी पुर्णुता मोक्षकी कारण एवं मोक्ष- 
स्वरूप है, संसार-परिश्रमणकी नाशक है । जो जीव मोक्षकों 
आरप्त हुए अथवा होवँंगे, वे सब इसी दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी 
एकता से । यह ही आत्माका स्वभाव है, यही तीन लोकमें 
'पूज्य है । इसकी एकता विना कोटि यत्न करनेपर भी मुक्ति 
की ग्राप्ति नहीं होती । जितने कुछ क्रिया-आचरण हैं वे सच 
इसी रत्नन्नयके सहकारी होनेसे घर्म कहलाते हैं । यह रत्नन्रय 
की एकता ही अद्भुत रसायन है, जो जीवकी अजर-अमर 
बना देती है | इस पूज्य रत्नत्नयकी एकताको हमारा वारम्बार 
नमस्कार है ओर यह हमारे हृदयमें सदा विकासमान रहो:। 
| सद॒ुपदेश ] - 

यह ससारी आत्मा अनादिकालसे अपने स्वरूपको भूल, 

पुद्गलकी ही अपना स्वरूप मान वहिरात्मा हो रहा है । 
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जब काललब्धि तथा योग्य द्वव्य-श्षेत्र-काल-भावका संयोग 
पाकर इसे अपना तथा परका भेद-विज्ञान होकर सम्यक्त्व 
(आत्म-स्वमावका दृढ़ विश्वास) की भ्राप्ति होती हैं, तब वह 
अंतरात्मा होकर परपदार्थों से उपयोग हटाकर निजात्मस्वरूपमें 
स्थित होनेकी उत्कट इच्छारूप स्वरूपाचरणु-चारित्रका आरंभी 
तथा स्वात्मानुभवी हो जाता है पश्चात्‌ चारह ब्तरूप देशचा- 
रित्र अंगीकार कर एकदेश आरम्म-परिग्रहका त्यागी अखुबव्नती 
होता है । जिसके फलसे इसका उपयोग अपने स्वरूपमें 
किंचित्‌ स्थिर होने लगता, है । पुनः मुनित्रत धार, अड्टाईस 
मूलग ण्रूप सकल-संयम पालनेसे सर्वथा आरम्भ-परिग्रदका: 
त्यागी हो जाता है जिससे आत्माका उपयोग पूर्णरूपसे निंज- 
स्वरूप ही में लीन होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकतापूर्वेक 
ध्यान-ध्याता-ध्येय, ज्ञान-ज्ञाता-ज्ञेयके भेदरहित हो जाता है । , 
यही स्वरूपाचरण चारित्रिकी पूर्णता है । आत्मा इसी अद्भुत 
रसायनके वलसे निवंन्ध अवस्थाको प्राप्त होकर उस वचना- 
तीत आत्मिक स्वाधीन सुखको प्राप्त करता है, जो इन्द्र, 
परणनद्र, चक्रवर्तीकी भी दुर्लभ है | क्‍योंकि इन इन्द्रादिकोंका 
सुख लोकमें सर्वोवरिं असिद्ध होते हुए भी आकुलतामय 
परिमित तथा पराघीन है ओर सिद्ध अवस्थाका सुख निराकु- 
लित, स्वाधीन तथा अ्रनन्तकाल स्थायी है । धन्य हैं वे महंत 
पुरुष । जिन्होंने इस मनुष्य पर्यायकी पावर अनादि जन्म- 
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मरण रोगका नाश कर सदाके लिये अजर अमर अनन्त अवि- 
नाशी आत्मिक लक्ष्मीको प्राप्त किया । ऐसे सम्पूर्ण जगतके 
शिरोमणि सिद्ध परमेष्ठी जयवत होओ । भक्तजनोंके हृदय- 
कमलमें निवास कर उन्हें पवित्र करो । जगतम़े जीवोंको 
कल्याण दाता होओ । 
हे मोक्षसुखके इच्छुक, ससार-अमरणसे भयभीत सज्जन 
आताओ । इस सुअवसरको हाथसे न खोशो, सांसारिक रांग- 
हद व्‌ रूप अग्निसे तप्तायम्नान इस आत्माको समता (शांति) 
रसरूपी अम्ृतसे चिंतन कर अजर-अमर बनाआ, यही सच्चा 
 पुरुषाथ, यही मुख्य प्रयोजन, यही सर्वोत्कृष्ट इष्ट (हित) है। 
है [ प्रशस्ति ] 
पावन भारतवर्षके, मच्यग्रदेश मझार । 
सागर नागर-जन-बहुल, जिला जल्सत सुखकार ॥ १ ॥ 
ता मह सरित सुनारके, तीर मनोहर ग्राम । 
हृद्यनगरऋ राजत जहां जिनमन्दिर अभिराम ॥ २ ॥ 
विविध धर्म कुल जातिके, निवसत जनसमुदाय । 
जेनी जन राजें अधिक, सब विधि साता पाय || ३ || 
बस तहां परवार-वर, सोधिया प्यारेलाल । 
रकिया सर प्रसिद्ध जिहे, बॉफकल गोत विशाल ॥ ४ ॥। 


नदी के दाहिने तट हृदयनगर और वाये तट गढ़ाकोटा है । 
आजकल इसका प्रण्तिद नाम गढाकोटा है। 
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तीन पुत्र तिनक भये, पहिले नाथूराम | 

दूजो में दरयावर्सिहठ, मृलचन्द लघुनाम || ४॥ 
वर्म-कर्म सयोग से, कर कछु विद्याम्यास । 

अध्यापक को जीविका, पाई शान्ति निवास ॥ ६ ॥ 
ब्रथिश राज्य में इकादश, वर्ष कियों यह काम । 

किस्तु न पायो धर्मकों, मर्म शर्म सुखबाम ॥ ७॥ 
पूर्व पुएयके उदय वश, आ पहुँचो रतलाम । 

राजकीय अध्यापकी, पाई उन्नति धाम ॥ ८ ॥ 
यहां मिली संगति सुखद, साधर्मिन की शद्ध । 

धर्म सम्पदा पायकर, नितग्रति भयौ ग्रबुद्ध ॥ ९ ॥ 
पूरव भवके मित्रसम, द्वीराचन्द गंगवाल। 

तिनके श्रेम प्रसादसे, पायो धर्म रसाल ॥ १० ॥ 
परिडत बापूलालजी, धर्म-तत््व मर्मज्ञ । 

ज्ञान दान अनमोल तिन, दियो कियो वृष-विज्ञ ॥ ११ ॥ 
पुरवके, संस्कारवश भयो अटल विद्वास । 

निज स्वरूप समुझन लगी, कटी अविदया फाँस ॥ १२ ॥ 
एकाएकी देशमें, प्रगणों रोग महान । 

उठो उपद्रव प्लेग को अतिशय गप्रलय समान ॥ १३ ॥ 
इसी रोगर्मे ग्रसित हें, युगल तनय सुकुमार । 

निज माता युत तन तज्यों, नेक न ल्ागी वार ॥१४॥। 
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 नेनन देख्यो जगत की अतिशय अथिर स्वभाव । 
मोह घर्वयों प्रग्ख्यों विशद, निज सुधारकी चाव ॥१५॥ 
तबहि ज्येष्ठ सुत आतकों, सॉंप भयो निद्व न्‍द ॥ 

तृष्णा तजि भगवत्‌ भजन, करन लग्यो सानन्‍्द ॥१६॥ 
गोत्र-काशलीवाल मणि, हुकमचन्दजी श्रेष्ठि | 

इन्द्रपुरी (इन्दौर) नगरी बसें, दानवीर घर्मिष्ठ ॥?७॥, 
धर्म ग्रेमवश तिन कही, रही हमारे पास । क्‍ 
नहा दासता फॉसकी, करो स्वधर्म विकाश ॥१८॥ 
सहदाश्रय की पाय करि, भयो अमित आनन्द । 

धर्म कर्म साधन लग्यो, सब प्रकार स्वच्छुन्द ॥१९॥ 
श्रावकघर्म स्वरूपके, समुभन देतु अनेक । 

आधे अन्थ देखन लग्यों, निशदिन सहित विवेक ॥२०॥| 
जो कछु समुक््यो अरु गुन्यों, सुन्यो सुबुद्धिने पास । 
ताकी यह संग्रह भयो अन्थ स्वरूप श्रकाश ॥२१॥ 
श्रावक बुध्द्लालजी, कीन्द्दी बहुत सद्दाय । 

वार-चार लिख सोधियों, दे सम्मति सुखदाय ॥२श।। 
भये सहायक मित्र मम, गोधा पन्नालाल | 

खूबचन्दुजी ठोलिया, अरू परसादीलाल ॥२३ ॥ 
इन सच मित्रों ने, कियो संशोधन अविरुद्ध | 

जासाध्य दुपशुरहित, कीन्हों याहि विशुद्ध ॥२४॥ 
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संवत्सर उन्‍नीस सो, सत्तर अधिक श्रमाण । 

ज्येष्ठ शुक्ल श्रतपंचमी, भयो ग्न्थ अवसान ॥२५॥ 
रवि-शशि को जबलों रहै, जगमें सुखद प्रकाश । 

तब लों यह रचना रहे, करे सुधर्म विकाश ॥२६॥ 


| इति शम्‌ ॥ 
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